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है ९. कि 
र खुस्तणणु । ड 


१. 
जिसमें प्रभाकर और हैं श्रो हषं से परिडत इए । 
स्थामी जिशुट्वानन्द से यति शिष्यगणमणिडित हुए ॥ 
जो बौहु युग में भो सनातनघ्से का रक्षक रह । 
है यज्ञ में दीक्षित रहए संसार का शिक्षक रहा ॥ 


[5२,5] 
ज़स काल्यकुव्ञ प्रदेश. का नामो. जिला उष्ताच छै । 
जिसमें पुराना एक थातायुक्त 'बारा, गांव हे ७ 
श्रीसिश्च झुल दीपक वहां पर 'बेद्यनाय' सुधी बडे । 
करने लगे दृढ़ साव से विद्यार्थं तप या अस कड़े ॥ 

[ +३.) 
बढ़ने लगी विद्या दिनों दिन शाख वे पढ़ने लगे, | 
झो शारदा को ओर पूरे जोर से बढ़ने लगे ॥ 
सन्तोष पर पूरा न उनको जब छुआ तव चल पड़े । 
भागीरथी तट ग्रा बक्सर सें हुए जाकर खड़े ॥- 

[ 8] | 
ग्रो चंडिका देवी जहां पर जागली दिन रात है। . 
जगद्स्बिका जो पूरो करती भक्त गए को बात है ॥ 
उसको शरण सें जा डठे श्रीमिश्र जो निरशन न्रली । _ 
विद्याभिलाषी ब्रत्मचारी श्रदृया केंट कूती ॥ | 

[१३४] 
अति भक्ति के आवेश में जब पूणा विहूल हो गये \ 
तब एक दिन चे रात्रि सें श्री शक्ति के सन्मुख हुए ॥. 
, "दुगे ? बड़ी विद्या मुझे दे” बोलकर यों जोश में ।. 
जिहूर चढ़ा दो काटकर निज सिश्न जो ने होश सें 0 





{१ २.) 


BE [६] 
यह देख दारुण कम देवो को द्या आही गई ॥ 
पदविश्वास उत्कट प्रेस अद्रा को छटा दाडी गडे ॥ 
बोली कृपा कर चंडिका बिद्या तुस्हे सिण जायगी 4 
-तुम से अधिक सन्तति तुम्हारी ज्ञानधन को पयगरे ॥ 
[ 3 ] | 
यों भगवती-वरदान से पूरो जिन्हें विद्या मिलो । 
उपदेश से जिनके हमारी शेमुषी भी है खिली, ॥ 
विद्या बृहस्पति जो सुबक्ता साथ सज्जन घोर हैं । 
गम्भीर कवि शार्रा्थ में विजेयो विवेकी जिवेकी जीर हैं ॥ « 
8] 
आराणणसो में वषं बार ब्रह्मचयं विधानं से | 
खस कर फिन्हों ने ब॒द्धि को बद्धिं किया है ज्ञान से ॥ 
ईफर बंबई सद्रास कलकत्तादि में उपदेश कर । 
उपकार भारत का किय हे आज तक निश शक्ति भर ॥ 
[ €] 
सद्‌ चूणां नास्तिकः निन्द्कों का कर दिया शुभ नाद्‌ से। 
सदसे का उद्दार सच्चा शहु वेदिकि वाद्‌ से, 0 
परिहत जनो चित सरलता है सादगी जिनमें बड़ी 
सौजन्यता सह शान्ति भानो है सद सन्मुख खड़ी ॥ 
[ १ ] 
श्र देद्यनाथात्मज सुब॒ुध “शङ्करदयाल, श्रेष्ठ हैं । 
शङ्कर ब शङ्कर लेख जिन को प्राण से भी प्रेष्ट हैं ॥ ' 
_ भंडार विद्या को सुके कृपया जिन्‍हों ने है दिया । 
` अपिंत उन्हीं के कर कमल में ग्रन्थ यह मैने किया ॥ 
के :2: अनुवादक 
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| § संसार वृक्षका थणांन कर ३ 
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| 
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अवतरणिका के विषयों को अनुक्रमणिका बहुत विश्वत होने के का- ` 


रणा हमने इस सूची में नहों दो है। इस के सिवाय अवतराणिक्षा के एक ३ 
पृष्ठ में अनेकानेक अटिल विषयों क्षी सीसांसा ही गयी है एतद्थ पाठक. 


उसका आनन्द पूण पाठ कर के ही लाभ करें। 


अक्ाशस्त । 














अद्वेतवादमुकुरः किल शाङ्करस्य, MR 
5 € . ₹ न () 
गाढ़ कुसकरजसा बहुलोबकोणः । मिट 
तरंबेत्र भाष्यमवलम्दप सया कृतोऽस्मिन्‌ , ` 
कासं सलापनयनाय महान्‌ प्रयत्न: ॥ १॥ 





परिचिन्तितमन्न तत्पदं, 3 
ग्रथिता ब्रह्मकथा प॒रातनी ई उ 
इठ्मच्य करे सर्मापंतम्‌, ` र - 9, 28 
भवतः साद्रमात्मतुष्टये ॥ २ ह«.३७---- ४४ 
 आोकोकिलेश्वर भहाचाये 
कूचबिहार 


परब्रह्म विद्या फिलासफो का वर ग्रन्थ अगार, 
श्रीशङ्कराचोयं के मत का सार ज्ञान को हार । 

मुण्डक और कठोपनिषद्‌ का श॒द्ठु सूक्ष्मतर तत्व, 
सनोयोगपूर्वक प्रिय पाठक देखें बेद महत्त्व । 

[eR 

वाणत इस में हुओं पूणे है आत्मज्ञान पवित्र 

_ अद्वितीय अद्वैतवाद का यह है सुन्दर चित्र ॥ 

इससे होगा शान्त अविद्याज्वाला-ताप प्रचंड 

. जग्मे एकमात्र दीखेगा सोऽहं ब्रह्म अखंड ॥ 


अनुवादक । 
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१--हष है कि सगवत्कृपा से इम द्वितीय खसड को लेकर 
पाठकों के निकट उपस्थित होते हैं । 
२-प्रथस खसड के अनवाद से प्रस होकर ग्रन्थकार श्रो यत्त ८ 
चणिडतवर श्री को किलेश्वर सहाचायं विद्यारत्र एम० ए० स 
होद्य ने द्वितीय तथा तृतीय खंड के अनुवाद को सहषे ड 
आज्ञा प्रदान कर हमें बहुत हो अनुणददीत किया है । 
लद्थं हिन्दी जगत्‌ को ओर से उन्हें अनेक धन्यवाद्‌ है। भर 
३--ब्रह्मप्रेस में कार्यो चिषयवशतः इस पुस्तक के निकलने 
में कुछ देरी हुई तथा कतिपय झशद्वियां भी रह गई हैं ८ 
तदयथे पाठक छमा कर 


5. 


5 आजाद आए डर rarer BCE 





iene BEDE 


९ 


४--हमारे अनवाद काये को प्रशंसा कर जिन राजा रइेंसों 
विद्वानों तथा सस्पादइक सहाशयों ने सहानभति प्रकटको 
है। उनका हम उपकार सानते हैं। : 

३--इस को सज्जनों ने अपनाया, तो तोसरश खंड भी श्ञोघ्र 
प्रकाशित हो जायगा । उस को अवतरणिका में वेदिक 

दूब विषय का बड़ा हो सुन्दर विवेचन है। र 
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उपनिषद का उपदेश ।. 
अवतरणका । - 
१। भारलवर्षके उपनिषद्‌ ग्रन्थ ब्रह्मविद्याके आकर हैं। त्रत्मविद्याके 
सस्बन्धमें अवश्य जाननेके योग्य सभी बातें, उपनिषदोंमें बड़ो 
निपुणताके साथ ससालोचिल और उपदिष्ट को गई हैं । धसे 
के सन्पूणं तत्त्व एवं ब्रह्म और जगतूके सम्बन्धमें प्रयोजनीय सभो विषय 
उपनिषदू ग्रल्थोंमें बड़ी ही मधर रीतिसे बणिंत किये गये हैं । किन्तु .खस- 


ग्रन्थ का उद्देश्य । 


` चुर चे,तच्वके ये सब ग्रन्थ, प्राचीन संसत साषामें निवहु होनेसे, सा“ 


थारण पाठकोंके सन्सुख यह रत्न भांडार अब तक उन्झुर् नहीं छो सका । 
हिन्दोके पाठकोंके इसी बहुत बड़े अभावको दूर करनेके उद्देश्यसे श्रम सापेक्ष 
होने पर भी इन इस उपनिषद्‌ व्याख्याके कायेमें प्रदत्त होते हैं। भगवान्‌ 

शङ्कराचार्य जी ने उपनिषदोंका अत्यन्त सुन्दर विस्तृत भाव्य बनाया है उन्हं 

ले सभो प्रासाणिक ब प्राचीन उपनिष दरको अनुपम व्याख्याको है । अलौ- 
किक प्रतिभाशाली महापुरुष भगवान्‌ आाव्यकार शङ्कराचायं जी सुप्रसिद्ठ चे- 
दान्त दुशेनके व्याख्यालमें इन लपनिषदोंके उत्तन मतका सामझूरुय औरर सः 
सह ° से ९ 

तष्ल लिए संसारमें अपनो अलुल कोति स्थापित करते इए सांसः- 

रक जोवोंके अनन्त कर्याणके भागका आविष्कार कर गये हैं । सारतसें 

~ 

मर्यात अद्वेत वादके एक प्रकार अ सुष्टिकते हं ऐसा कइनेसें कुछ भो 

अत्युक्ति नहीं है । उन्होंने इस आट्वेत सल पर ही सल ग्रल्घोंदी व्याख्या 
घे नहीं के पदोंका अन 

को है। हम भो आज उन्हीं महापुरुषके पदोंका अनुसरण कर उनके सिद्दान्त 


| को हिन्दी भाषामें विदत करनेके लिये उद्यत हुए हैं । 


सवानी शङ्कराचायं जो ने अपने वेदान्त दशेनके शारीरक भाष्ये सभो 


उपनिषदोंके विप्रकी्ण तथा विरुदुसे प्रतो यमान होने वाले अतोः परस्पर 


[< 
- र co SR ताक न +तम्शिक्॑०स 


सनन्यय साधन कर, सब जिज्ञासु सज्जनोंके लिये ब्रह्मविद्याक्षा द्वार खोल 


k दिया है। उनकी इस अद्व तवादात्मक ठयारूया ने हो जगतर्से अत्यन्त प्रसि- 
डु प्राप्तकी है और बहो सर्वत्र श्रद्वाके सहित स्वोकृत हुई है। किस शङ 


€ ~ 
राचायके उपदिष्ट श्रद्वलेतवादू का यथाथे सस सबकी ससमसें नहीं आ सकता । 


| 


२ उपनिबदुका उपदेश-- 


इमने इससे पहले “उपन्तिषद्का उपदेश) नामक ग्रज्थके प्रथम खसइसें 
` जङ्कर भाष्यक्षी यथार्थं व्याख्याके साथ छान्दोग्य और वृहदारस्यदा नानक 
दो बड़ी उपनिषदोंको प्रकाशित किया है। उस खणडमे संघेपसे अक्ष्तवाद्‌ 
का तात्पर्यं भी दिखलाया गया है । हषेक्को बात है कि वह ग्रन्थ, भारतकों 
प्राचीन जेलीकी परित मण्डली टार! और नवशिक्षित कृतविद्य महानु- 
भावों द्वारा भो सादर परि्रहीत हुआ है, अतएव इस सहानुभूति शाभसे 
अधिक उस्ताहित होकर हम उपनिषद्‌ का उपदेश नामक ग्रल्थके इस हि- 
तीय खरइक्ो प्रकाशित करते हैं । इस खरहमें कठ और सुणडक नामक दो 
उपनिषदोंका अर्थ स्पष्ट किया गया है। शङ्कर भाष्यके पू अनवादके स 
हित उक्त दोनों उपनिषदोंका इस सागमें यथार्थं व्याख्यान लिखा गया है। 
सल उपलनिषद्द्॒य या शङ्कर भाव्यका कोई स! अश तथा स्थल छूटने नहीं 
पाया है । # 
इस इस ग्रल्थमें एक अवतरणिका लिखते हैं । इसमें उपयुक्त दोनों उ- 
पनिषदोंके उपदिष्ट विषयोंका अवलस्बन कर शङ्कराचायक्रे अद्वत वादको 
चिस्तत समालोचना करनेका बिचार हैं। शङ्कर स्वासीको प्रधान प्रधान उ- 
ईक्तयोंको उद्धत कर उनको व्याझ्या द्वारा अहल सिद्दान्तका बास्तविक समं 
निकालकर उसे हम अपने प्रिय पाठकोंको उपहार देना, चाहते हैं । अनेक 
स्यलोंमें शङ्क भाष्यका अथे निश्चित करनेके लिये हम उनके प्रसिद्ध और 
प्रामाणिक टीकाकारोंकी उक्तियोंकः सी उल्लख,करगणे। ऐसा करना ;इस का- 
ण उचित ज्ञात हुआ कि, अनेक विहन्‌ कदचित्‌ इख शङ्कसे पड़ सकते 
हैं कि इस ग्रन्थसें शङ्कर भाष्यका जो अर्थे अऔर लात्पय !दिखलाया गया है 
चह दास्तवमें ठीक नहीं है । इसी लिये इमें टोकाकारोंकी, सहायताका प्र- 
योजन पड़ा है । टोकाकार गण विशेषतः शङ्करके सम सासयिक टीकाकार 
एवं उनके सतक अत्यन्त अनुगांसो शिष्यगण क्या कहते हैं अयात्‌ इन नासी 
पविद्वानोंने शङ्कर सिद्दाल्तको किस भावसे समझा समकाया है सो भी साथ 
छवी साथ द्खलानेसे भाष्यका अथे हमने सनमाना किया है ऐसा कहनेका सा- 





# बतसान कालमें वेदिक यज्ञोंका. प्रचार न होनेसे प्रथम खणड सें य- 
स्ञात्सक अंश सूल ग्रन्यमें न लिख कर आवलरणिका सें उसका विवरण दिया 


, यया है। इस खसडमें रेसा करनेकीो आवश्यकता नहीं जान पड़ो 


~ = RRR RRR नुनुु_॒ लव नकनीलकीननकनलनलीकी नी . - 
ty “>, रब ” = 


ee - 55 ~ 


प्रवंतरणिका ॥ | | द्‌ 


र कोडे नहीं कर सकेगा । # किन्तु दीकाकारोंमे भी इस उन्हींका साहा-' 
ब्य ग्रहण करेंगे जो बहुत ही ग्रसि ओर प्रामाणिक साने जाते हैं। इस 
स्यान पर एक शंणीके पाठकोंके अति हलारो यह वितीत ग्रार्थेना है कि 
इगारे सिद्धान्तोंको पढ़मेके पहले, उनके चित्तसें शङ्करके सम्बन्धे अपूव 
सञ्चित सस्क्षार हैं, उनझो वे अलग कर निरपेक्ष सानसे इस अवतरणिकाको 
देख्नेकी दया कर । | 
अन्ते हम इतना और भो कह देना उचित समकते हैं कि, सहज रीति 
से शङ्कर भाष्यक्ा तात्पये निकाल लेना ही हमारे इस ग्रन्थका सुख्य उहू 
शय है । भाष्यर्मे जो सव अंश अर्फट भाव से हैं, उन संस्पूणं स्थलोंको 
` ब्याख्या (विस्तार पूवंक की गई है । किसी किसी स्थान पर ऐसा आ किया 
है कि भाष्यशे किसी अंशमें शङ्कराचाय जो ने विशेष कुछ नहीं कहा, किन्त 
सम्हदोंने दूसरे स्यलमें ठोक उसी विषय पर अनेक वाले कही हैं । हमने उन 
सब बातोंको बहरे उठाकर इसी स्थलमें अविकल ग्रथित कर दिया है । 
यह अनुवाद व व्याख्यणका कार्य इस देशमें ऐसी ग्रणालीमें एक दूस नूतन 
एवं बड़ा ही कठिन है। अतएव हससे सस वा प्रसादका होना दिचिञ् 
महीं । यहु सोच कर हम नसताके साथ जो भारतके लुप्त रत्नोंके लट्ठारमें 
आन्तरिक यत्नशोल हैं, उतके निकट सहानुभूति और सहायता को प्रार्थना 
क्षरते हैं । उ 
२। अब हम शङ्कराचायके अद्देत बाद्क्षो आलोचनासें प्रदत्त होते झैं । 
इम शङ्कर भाष्यमें नि्गेण एवं सगुण ब्रक्षका उल्लेख 
पाते हैं । शड्करव्ोे इस निगुण ब्रक्षका स्वरूप क्या है? 
बहुत बिह्वानोंने इस निगेण ब्रह्मके तक््क्षी व्याख्या करकें उसे “शून्य!” बना 
डाला है अथात्‌ उसको शन्यतामें पर्यवसित कर डाला है | परन्तु बास्तवसें 
शङ्करका निगुंण ग्रह न शुन्य हो है और न  ज्ञानबजित ही है। शड्भरा- 
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निगय ब्रह्म का स्वरुप । 


# खभी टोकाकार जीवन पयेन्त संस्कृत ब्यनसायी तथा साधक रहेहें। 
उनको बुद्धि भी इससे धिक प्रखर थी । हम अनेक क्वामोंसें व्यस्त है एवं 
. संस्कृत ग्रन्थालोचना ही हमारा एक सात्र लदय नहीं है। इस कारण ह्सें 

श्य मु कर 
| विश्वास है कि श्रुति एवं भाष्यक्षा ताहपथं टोकाकार गण हमसे अच्छा स- 
ज सफते थे । इस लिये भो उनको सहायता शेना इभने आवश्यक ससक है। 
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४! उपनिषटूक्षा उपदेश--- 


चायने वेदरन्त दर्शनशे भाष्यमें # सर्वे शुल्यवादके दिरुद्ध तुमुल संग्राम कर 


शूल्यथादका पूरा खसडन किया है और स्थिर नित्य आत्माको सत्ताका स्था- 


पन कर दिया है। शङ्कराचाय प्रणीत सप्रसिद्ठ उपदेश साहस्री नामक वे- 
दान्त ग्रन्यसें भी † शुल्यवादका विस्तारित खण्डन देख पड़ता है । साथ 
ही यह भो हिट्ट किया गया है कि आत्म चेतन्य सत्य ज्ञान व अनन्द 
स्वरूप है। अतएव समकना चाहिये कि निगण ब्रह्म शुन्य स्वरूप नहीं है । 


सब शङ्कर सतमें निगेण ब्रह्मक स्वरूप किस म्रकारका है? इसका उत्तर सु-, 


निये। बृहदारश्यक सपनिषदुके साष्यमें उन्होंने. |निरुपाथिक निगुण ब्रह्म 
को पूणस्वरूप बतलाया है | शङ्कर मणीत “विवेक चूड़ामशि,, नानक प्रासा" 
चिक ग्रन्थके अनेक स्यानोंमें निग ज़ ब्रह्म “पूरे, और “अनन्त, स्वरूपसे निदेश 
नगण बरह्मपले किया गया है ५। शङ्कर दशनके सुप्सिद्ठ॒ रलमभा टीकाकार 
व अनन्त सपद । , । २४ सूत्रके भाष्ये कहते हैं-/ पुरुष इस जगत्‌ प्रपञ्चते अ- 
सोत है वह पूण ब्रह्म स्वरूप है,, (९) । यह सो कहते हैं कि-' जगतसे परे 
त्रत्मका अनन्त स्वरूप विद्यमान है (२) । अतएव इन सब उक्तियोंक्षे द्वारा, 
निगेण ब्रह्म “ पू्ों, व अनन्त स्वरूप है यही सिद्ठु होता है। इससे स्पष्ट 


हो गया कि शङ्कर सतमें निगुंण ब्रह्म शून्य पदार्थ नहों है. कन्तु उनका 


निगुण ब्रम पूर्ण एवं अनन्त स्वरूप है । 

का । अब हस और एक गुरुतर विषयको आलोचना करन चाहते हैं। 
पा शद्भूराचाय ने अपने निगुण निष्क्रिय ब्रह्मको नित्य ज्ञान स्व- 
१। रप “ये रूप एवं नित्य शक्ति स्वरूप कहा है या नहीं ? अनेक पुरुषों 
नित्य शान स्त्ररुपहं । «८ ८७ ८ ०. ०. 
को घारणा है कि“ निगेणा निष्किय ब्रक्षमें ज्ञान और शक्ति 
का कोई स्यान नहीं है। इस आगे शङ्कराचायंजीके अमाणों से हो इस वि- 
घयको सीमांसा में अग्रसर होते हैं। 


# वेदान्त दशन अध्याय २ पाद्‌ २ सूत्र २० से २9 तक का भाष्य देखो । 
(९) इस ग्रन्थ के ९६ प्रकरण में ९३ व १६ एवं ३०।४० श्लोक देखो १ 

(२) न चयमुपहितेन खपे पूतां वदामः किन्तु केवलेन स्वरूपेण । ४।९ 
% परिपूणमनाद्यन्तमप्रसेयनबिक्रियस्‌--४६६ श्शोक । प्रत्यगेकरसं 





` पूणननन्तं सबतो मुखस्‌-४१ । 


+ पुरुषस्तु पूणत्र्ञरूपः श्रतःप्रपञ्चात्‌ ज्यायःन्‌,, । 


| कल्पितात्‌ जगतो ब्रह्मस्वरूपननन्तमस्ति । ( जगत्‌ कल्पित फ्यों कह 


'गया आगे इसका विचार होगा ) | 
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ख्रघतरशणिका ॥ । ऐ 


उपनिषदोंमें स्थान स्थानपर आत्म चेतन्य या ब्रह्म चेतन्य “स्वप्रकाशरूपसे 
प्रज्ञान चनरूपसे उल्लिखित हुआ है। प्रकाश शब्द द्वारा ज्ञानही 

अक्ष प्रकाश सरु, आअभिद्वित हुआहैे। सुतरां सर्वेत्र ही ब्रह्म पदार्थे ज्ञान स्वरूपसाना . 
अ, गथा है। सुरडकोपनिषदू में तत्‌ श्र ज्योतिःके भाष्यमेशङ्कर स्वा 


' भी कहते हैं ब्रह्म स्वप्रकाश स्वरूपहै। जगतमें सूये अग्नि प्रभु ति ज्योतिमेयपदा्थे 


अस्मको ही ज्योति वा प्रकाश द्वारा अन्यान्य पंदा्थाको प्रकाशित करते हैं । 
ब्र्क्ष ही दूसरों को प्रकाशित करता है, ब्रह्मको कोदे भी प्रकाशित नहों कर 
सकता # । ब्रह्म बेतन्‍य हो समस्त संसार का अवभासक ( प्रकाशक ) 
होनेसे,> ज्योतिः््वरूप व प्रज्नाशस्वकूप कहा जाता है इसी लिये 
छान्दोग्य में लिखा है कि,-“ जब अज्ञानता नष्ट होकर मुख्य ज्ञानका 
उद्य होता है, तब आत्नावी ज्योति खिल पड़ती है,...यही ज्योति आत्मा 
दए प्रझल स्वरूप है ” †। उपदेश साहस्मी ग्रन्थमें टीकाकारने सुपष्ट ही 
कह दिया है कि, “ श्रतिमें आत्माका निदृश “ज्योति” शदद्‌ द्वारा किया 
गया है, इसका अभिप्राय इतना हो है कि आत्मा नित्य ज्ञानस्वरूप 
है > †। ब्र्माके स्वरूपका निदेश करतो हुईं शलि 'कहती हे--“ सत्सं | 


ज्ञानसनन्तं ब्रह्म ` । इसके भाष्यमें भी शङ्कर ने ब्रह्मझो नित्यज्ञान स्वरूप 


# “ उयोतिषांसवं प्रकाशात्सनां अर्न्यादीनासपि तञ्ञ्योतिरवभास- 
कस्‌ । “* तदट्ठि परं उयोतिरन्यानवभरस्यस्‌ (( २। २। ० ) वेद्‌रन्तद्‌शंन के ९ । 


.१। २४ एवं १।३। २२ सूत्रें ब्रह्म ज्योतिस्वरूप व ज्ञान स्वरूप प्रदशित . 


हुआ है। - 

+“ एष सम्प्रसादः“परं जयोतिरुपसम्पद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्प- 
द्यते”एष आत्मा” इत्यादि ( ८।३। ४ ) वेद्गन्तद्शन के ( १।३।९९) 
भाष्ये शङ्करने कहा है कि, देहादि जड़ बस्तुमें आत्मबोध वा अहं-बोच 
स्थापन हो अज्ञान अविवेक है । ज्ञानके वाउद्यसे यह अविवेक दूर हो जाता 


„, है ' यह कह कर ( ९। ३। ४० ) सूत्रके व्याख्याने कहते हैं, अविवेक दूर 


होते ही: आत्माको मुख्य ज्योति वा ज्ञान निकल पडता है यह ज्ञान ही 


. आत्माका स्वरूप है । 


| “ ज्ञानमास्मनः स्वरूपं-"' तद्वेवाः जयोतिषां ज्योतिः, “ न्नायं पुरुषः. 


| स्वय ज्योतिः” ¬ इत्यादि श्रतेः, अतः नित्यमेव? ( १८। ६६ ) । 


H _ 
| 





रू उपनिषदूकां उपदेश-- 


कहा है । अनेक स्यानों सें ब्रह्म “ निदिशेष चिन्सात्र * कहा गया है.। इस 
ज्ानमें कोई विशेषत्व वा बिकार नहों है यह पूण ब. अनन्त है। अत एव 
-इन उक्त सव प्रनाणोसे ब्र्मको ज्ञानस्वरूप सभमते हैं। शतिको कर भी 
एक तत्वका सनन कर लेनेसे यह बात बहुत हो स्पष्ट हो जाती है श्रतिमें 
जोबकी सुप स्ति अबस्याकी तलना ब्रह्मखरूप प्रसिकी अवस्याके साथ की य ई । 


सुषसि अवस्यामें सभी विशेष विशेष विज्ञान एक साधारण ज्ञानके रूप 
से रह जाते हैं । इसी लिये मःण्डक्य उपनिषद्से बह अवस्या “प्रज्लानधन? 
कही गयो है।उठस समय अन्तः करणके सहित सभी इन्द्रियां केवल ज्ञानाकार 
सें अवस्यान करतो हैं । यह शावस्या बहुत कर ब्रह्मप्राप्ति अवस्याते सिल- 
तो है । इस अवस्यामें केबल प्राणशक्त्ि देहमें जाणत रहती है।,इस प्राण 
शक्तिसे भो आत्मा स्त्रलन्त्र होनेसे, सुबप्ति अवस्यासे भो लील एवं “तीय 
आवस्या है । तरीय अवस्थामें भी आत्मा ज्ञानस्वरूप कहा गया है #। झुतर 
शङ्कर सत निगेण ब्रक्म ज्ञानस्वरूप सिद्दु होता है । 


तेत्तिरीय-उपनिषदुके भाष्यमें शद्भुराचायेने कहा है-“झान ही आल्या 
का स्वरूप है, वह उसके स्वरूपसे भिन्न नहीं है, अतएव बई नित्य है । शब्द 
स्पशोद्कि विज्ञान नित्य नहीं, क्योंकि उनकी उत्पत्ति और उनका नाश देखा 
जाता है । किन्तु ब्रत्मका ज्ञान वेसा नहो, बह तो नित्य और अनन्त डे 
† । शङ्करका सत्य सिद्दान्त यह है कि, एक. अखरड नित्य ज्ञान हो जड़ोय 
क्रिया वा विकारोंके संएगसे, खरड खण्ड विविध विज्ञान रूपोंसे { जगले 


दशन देता है । शब्द स्पशोदिक सब विज्ञान आत्माके 'झेय? हैं, इतरां आहमा. 
MIS Se 


# “ तुरीये नित्ये विज्ञप्तिमान्रे परिपूर्श 'माणडइंक्य भाव्य अआनन्द्गिरि, 
सल्त्र ४१ 


† आत्मनः स्वरूपं ज्ञप्तिनं ततो ब्यतिरिच्यते अतो नित्यं । प्राप्तमन्त . 


वत्बं लोकिकस्प ज्ञानस्य अन्तवत््वदृश नात्‌, अतस्तन्नि 
(२।१)। 

कः f 75 जान, स्पशज्ञान, शुसज्ञान प्रभृति अनेक म्रकारके लौ किक ज्ञानी 
का श्र तिमें “ बिज्ञान ?? शब्द द्वारा निदेश किया गया है। 


हत्यथ सहृषनन्त सिलि. 
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'शब्वस्पर्शादिक विशान 


` अ्वतंरखिका ४ 9 - 


लल झनस्वरूए है #। कठोपनिषदुर्से भाष्यकार कहते हैं--“ सब चेतन 
जीवका ज्ञान ब्रह्म चेतन्‍यसे ही प्राप्त है इस ख्यलसें एच 
माक ५) हैं सिद्ठान्त भी देखा जाता है,” नित्य ज्ञानस्वरूप आट्ना-चे' 
लल्यशे रहनेसे ही, मनुष्यको रूप रसादिका ज्ञान होता है । शब्द हा 
रस आदिक सभी ' अय ? पदायै हैं, उनमें कोडे सी ' ज्ञाता ? रहीं हो स- 
झा । क्योंकि, वेसा होनेसे शब्द्रपशोंदिकि परस्पर एक दूसरेको जाननेसें 
समर्थ होते हैं इस लिये इनसे स्वतन्त्र कोई एक ज्ञाता है। बस वही ज्ञाता 
अहन चैतन्य है और नित्य ज्ञानस्व॒हूप उस आत्म-वैतन्यके दतरा हो शब्द 
स्पर्श रूप रघादिका जोच होता है †। इसो बातको लद॒य कर केंनो पनिषद्‌ 


-सें भाष्यकार ने जो कुछ कहा है, वह भो उल्लेंख-योग्य है । वहां पर शङ्कर 


कहते हैं कि “ सुख दुःखाद्‌ समस्त विज्ञानोंके दृष्टः वा साक्षीक्षे रूपसे आत्मा 
हो जाना जाता है। जुद्धि का जो कुछ प्रत्यक्ष व्‌ विज्ञान अनुभूत होता है, 


उख सब विज्ञानके साथ-उस सब विकारी विज्ञानका अन्तरालवरतो होकर, 


Ppt कल nts ob hf gh MD SME 

# “नहिज्ञानेऽसतिञ्चेयं नास सवति 4 व्यभिचारि तु ज्ञान ञ्चेयं व्यभिचरति 
कदाचिदपि ” ( शङ्कर-भाष्य, ग्रशनोणनिषद्‌ ६ ३ )। इस बातको आानन्द्‌- 
गिरिने यो समकाया है-“चटज्ञानकाले पटाभावसर्भवात्‌ विषयाणां ज्ञान- 
व्यभिचारित्वं, ज्ञानस्य तु दिषय-विज्ञानकालेउवश्यस्भावनियसात्‌ अठ्यसि- 
चारित्वस्‌ । ज्ञानस्य विषय -विशिष्टत्वरूपेणेव व्यभिचारः » । 

+ आत्मचेलन्यनिसित्तमेव च चेतयितूरबसन्येषाम्‌''तस्भः हद हादिलक्षणान्‌ 
रूपादीन्‌ एतेनेब देहादिव्यतिरिक्तेन विज्ञानस्वभःवेन  आत्सना विज्ञेयस्‌ #। 
(२।१।३)। इसो लिये डहृद्रणयकमें “ नान्यदतोऽस्ति विज्ञाता ?? एवं 
“ न विज्ञाते विज्ञातारं विज्ञानो याः„-इन सब स्थलों सें निविकार आटन- 
| चेतन्यको “ विज्ञाता „ कहा है। नित्य ज्ञानस्वरूप. आत्मचेतन्य हो बुद्धि 
के विकाररूप विविध विज्ञानोंका ' विज्ञाता? है। बद्धिको वृत्तियां आ- 
नित्य हैं विकारी हैं । आत्मचैतन्य नित्य अविक्रिय है । “बह्व वृत्तिरूपाया 
बिज्ञततेरनित्पताया बिज्ञातारं नित्यविज्ञप्तिरुपेण ज्ञातारम्‌» रामतीर्थं 


हल उपनिषद्का उपदेश--- 


प्रास्त —चेतन्य नित्य अविङ्गृत ज्ञानस्वरूप से स्थित रहता है # । 
विरुद्दु ज्ञानस्वरूप. चेतन आत्मा यदि न होता, तो अन्तःकरण सें 
विशेष विशेष विज्ञानों का प्रादुभोव कदापि न हो संकता था। अन्तः. | 
करण जड़ व परिणामो है । इन्द्रियों व अन्तःकरण को जड्टीय क्रि- | 
याओं के संसर्गे से नित्य झख़यड ज्ञान ही विविध विज्ञानों के रूप में दोख' | 
पड़ता हैं +। .नित्यज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा है, इसी से बद्टधि के अनेक 
ज्ञान उत्पन्न होते हैं | अन्यथा केवल क्रियातनक जड़ बुट्ठि,में "ज्ञान, | 
रकस प्रकार आवेगा ¡ । इस भांति विचार करने से इस सिद्वान्तके द्वारा भी | 
इस यही पाते हैं कि, निरगण ब्रह्म चेतन्य नित्यज्ञान स्वरूप है। इसी च- ! 
देश्यसे प्रशनोपनिषद्में शङ्करने सोसांसाकी है जलमें प्रतिविस्बित सूय जैसे. | 
एक होकर भी होकर भो अनेक जान पडता है उसी प्रकार ज्ञान” एक होने | 
पर भी नान विण नास रूपोंके सेद्से बहुतरू.पों से जगत्‌ सें प्रतभात हो ! 








# सवंवोधान्‌- प्रति बध्यते सबप्रत्ययदर्शो चिच्छक्तिस्वरूपसान्नः प्र- | 
ट्ययरेब म्रत्ययेषु अविशिष्टतया - लंक्ष्यते नान्य्वारा (२। १२) इसो लिये | 
हम शड्द्स्पशोद्कि विज्ञानोंके साथ ही. साथ अखसड ब्रह्मक्ञानका भी आ- / 
भास पाते हैं। आनन्द्गिरि जो को भो बात सुनिये-नीलपीताद्याकाराणं 
जडानां यच्चेतन्यव्यासत्वेन अजड़व॒द्वभासः तं साक्षिणमुपलक्ष्य ` सोहमाटना | 
ब्रह्म ति यो वेद्‌ अविषयतयेष स ब्रह्मविदुच्यते ॥ | | 

 † अविद्याच्यारोपितसवपदार्थाकारेवि शिष्टतया ग्रह्ममाणत्वात्‌, ना- | 
त्मचेतन्य विज्ञानं से रभ्यपगम्यते-गी ता शङ्करः भाष्य १८। ५०।न च साक्षात्‌ | 
अन्तःकरणट्त्तीना जड़ानां प्रकाशकत्वं सम्भवति प्रकाशातमक वस्तुनि अध्या- | 
सादेव तासां प्रकाशकत्वसू्‌“'““अतः तद्व्यतिरिक्तः कश्चित्‌ प्रकाशात्मकः 
` अस्ति--ऐतरेयभाष्य टीका, ५। १। २ | | 

| आत्मनि ( ज्ञाने ) क्रियाकारकतायाः स्वतीउभावः गीताभाष्य १३।३ 
अज्ञानतावश हो इस जड़ीय खण्ड खण्ड फ्रियाओंके सहित नित्य जानको 
अभिन्न सानकर, शब्द्स्पशादिकि खसड खसड विज्ञानोंका अनभव करते हैं । 

'सस्पक विचायंसारो क्रियावत्या' बदु रवरोधोनास्ति h बुढौ प्रतिवि- 
न चेतन्यं तत्र चित्परकाशो दयहेतुभंवति उपदेशसाहस्री टीका प्रकरण रः | 
इस भांति शब्दस्पशोदिक विज्ञान उदित होते हैं। | 


| ~ = 


रहा है # । भौर ब्रक्षज्ञान स्वरूप होनेसे ही ऐतरेय उपनिषदूसे प्रज्ञानं तर्त 
(५। १९१२) कहा गया है† | ै 
ख। हमने ऊपर शड्डू एचायक्नी जो सोमान्सा दिखलाई है, उसोके उप 
| 5 (ल हसने औरभी एक प्रयोजनीय तत्त्व पाया है।इस 
bs * तत्त्वके सम्बन्धमें भो दो एक बातें कहकर हम इस विषय 
र में अपना कथन समाप्त करगे । शङ्करका सिद्दाल्त यह हे 
| 


 अवतर्राणका ॥ दे 


] 


क्वि-एक अखण्ड ज्ञान नित्य बना रहता है। इस ज्ञानका न तो परिणास 

है न विचार ही है न अवस्याल्तर है और न विशेषटव ही है। यह सव॑दा एक 
| खप रहदा है। तब संसारमें हम आप जो शब्द स्पश सुख दुःखाद्‌ विशेष 
, विशेष विज्ञानोंका अनुभव करते हैं, इसका कारण क्या हे ? यहो कि जड़ीय 
(क्या के साथ साथ इनके अनुगत होकर उस अखणड नित्य ' ज्ञानका 
भी विशेषत्व प्रतीत होता है। परन्तु वास्तवमें ज्ञानका न तो अवस्थान्तर है 
और न विशमत्व ही है। किन्तु तयापि वह जहीय क्रया के साथ साथ | 


` नगत रहता है इसी कारण इसो एक अपराथके कारण उसका भे 
WY , 





# एकमेव ज्ञानं नासरूपाद्यनेकोपाधिभे दात्‌ सवित्राद्‌ जलाद्‌ प्रति- 
'विम्बवत्‌ अनेकधा अवभासते ( ६।.८) 

+ टीकाकार ज्ञानामृतयति कहते हैं इस चछ आदि इन्द्रियोंके वारा 
नानाविध विज्ञान उपलब्ध करते हैं। प्रत्येक उपलडिथका एक कर्ता व एक 
करण है । जो उपलब्ध करता है। बही उपलब्धिका कतो है । एवं जिस 
के इर! उपलब्धि को जाती है, बही उसका करण है। जो अनेकास्सक है 

एबं जो दूसरेके प्रयोजनानुसार परस्पर एक हो उट्देश्यसे एकत्र संहत दा सि: ' 
लित होकर काये करता है, उसीको 'करण, कहते हैं,। तरां चक्ष आदि इ- 
(नदियां वा बुद्धि सन प्रभुति हो करण हैं। आर इन सबरोंसे स्वलन्न्र आत्मा 
ही कतो है । शुट प्रकाशस्त्रूप इस उपल्धाको ( उपलरडिच के कतो को) 
अज्ञान कहते हैं । यह प्रज्ञान स्वरूप आतमा अन्तःकरणाके साक्षी रूपसे स्थित 
` . शह स्वतन्त्र रह|कर दरे विषय रूपी विज्ञान ससूइका विज्ञाता है । जड़. 
प्रन्तःकरणा को वृत्तिया ( परिणाम ) इस स्वप्रकाश विज्ञाता द्वरा व्यास 
होकर हो प्रकाशित हो ती हैं, नहों तो. ये न जानो जगतों ॥ ( 
| 
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-१० उपनिषद्क़ा उपदेश-- 


अवल्यान्तर विशेषत्व अनुभूत होतां है # ज्ञान प्रकाश स्वरूप है । 
वह किया मात्रको ही प्रकाशित करता है। क्रियाएं [जस जिस भावसे उ. 
दपन्नहोंगो, ठीक देसा ही वेसा उसका प्रकाश भी पड़ेगा । सुतरां इन्द्रिय, 
बुद्धि प्रभति क्रियाएं जिस भावसे उत्पन्न होती हैं, तदनुरूप हो उनका प्र- 
काश भी होता है †। इसी लिये जड़ीय क्रियाओंके सहित तद्नुगत ज्ञान 
को भो इस अभिन्न सनक लेते हैं, ओर अभिन्न समम लेनेसे हो उस ज्ञान 
की भो विशेष विशेष अवस्था सुख दुःख शब्द्स्पशोदि अनेकविध विज्ञान 
का इन अनुभव करने लगते हैं । फलतः ज्ञान व. क्रिया इन दोनोंसे कोडे 
भो शिसीका कारण नहीं है उनके बीच काय कारणा सम्न्रन्ध 0282] 76]2tI0n 


नहीं है {। शङ्कर कहते हैं, जड़ीय क्रिया ज्ञानको नहीं उत्पन्न कर सकती । 


# अन्तःकरण देहेन्द्रियोपाधि द्वारेणेब ( तदूब्र्म) विज्ञानाद्‌ शब्दे निं- | 
{दिश्यते तद्नुकारित्वान्न स्वतः । केन भाष्य-२ ९-१० । ज्ञेयादभासकस्य ज्ञान- | 


स्य आलोकवत्‌ ज्ञेया भिव्यझुक्॒त्वस्‌ शङ्करभाष्य प्रशनः६। ८। 
 ‡ "म्रकाशस्रभावेन य॒गपत्‌ स्ताध्यस्तसमस्तावभासनभसिति न तस्मिन्‌ 
( ज्ञाने ) परिणाम शङ्का"निरवयबस्य दिशेषाघम्भवात" उपदेश साहस्री 
टोका १८। १८५ । | | 

' { यदि ज्ञानऔर जड़ी य क्रियामें काय कारण सम्बन्ध स्वीकार किया जाय 
तो एक नइ दोष होगा | शुक्तिका च्यन्स नहीं Con servation of 876789 इस्‌ 
महातत्त्व का आविष्कार विज्ञानने किया है । इससे निश्चित है कि जड़ीय 
शक्तिका रूपान्तर होता है च्वन्स नहों । वाच्य विषयसे आकर किया ने 
कणे को उत्तेजित किया । वह उत्तेजना स्ताययोगसे मस्तिष्क सें पहुंची । 
यहां तक जो सब क्रिया हुईं वह जड़ोय क्रिया हुङे, एवं यह सब परस्पर 
कायं कारण सूत्र में बंधो है । किन्तु जब शब्द्‌ ज्ञान उपस्थित हुआ तब क्या 
होता है? ज्ञान तो जड़ वा जड़ीय क्रिया है नहीं उसका तो आकार नहीं 


अबयव नहों । इतरो जब शठद्‌ ज्ञान प्रकट हुआ तब पहले की जड़ीय 


, क्रिया का ( जो सब क्रिया सस्तिष्क पर्यन्त काय कारणा सूत्रें ग्रथित हो 


आई उसका ) ध्वन्स “हो गया मानना पड़ेगा और जब कोई दुःखादि ज्ञान ` 


उद्त होकर इस्त प्रसारणादि जड़ोय क्रिमाके साथ साथ उत्पन्न होता है 
तब भो कहना होगा कि कारण के वित्ता हो-असत से यह हस्त प्रसारण 
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खवतरणिका ॥ व गत 


कोच ज्ञान भी जड़ीय क्रिया को नहों उत्पन्न कर सकता । जड़ीय क्रिया 

: _ क्रिया मात्र है ज्ञान भी ज्ञान सात्र हो है । वे दोनों 

शान अ । एक स्थान में उपस्थित होते हैं, सत्य है किन्तु दोनों 

चिर स्वतन्त्र हैं # । परन्तु हम उनको स्वतन्त्र न जान 

कर प्रत्येक जडीय क्रिया के साथ जानको सो अभिन्न सान बैठते हैं । शङ्कर 

सिद्दान्तमें यही अज्ञानता वा अविद्या का फल है। जल यथाणं ज्ञान का 

अभ्य दय होगा तब ज्ञात हो जायगा कि ह्ञान नित्य है, एवं वह जड़ीय 

क्रियासे अलग परस स्त्तम्त्र है । यह ठीक है कि दोनोंमें सम्बन्ध है किन्तु 

वह कार्यकारण सम्बन्ध नहीं । दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं, केवल इ- 
तना ही कालगत सम्बन्ध है । 


Oe oj ् कक्नज्र६सफनसक्ततरः 





क्रिया उत्पन्न हुड है क्योंकि दुःख ज्ञान तो जड़ नहीं या उसका कोई अब- - 
यब तो है नहों कि वह दूसरो एक जङ्ोय क्रया को उत्पन्न करेगा । अत- 
एव ज्ञान और जड़ोय क्रिया कोडे किसी का कारण नहीं है। वे दोनों के- 
बल एक ससय में दोख पड़ते हैं । हन ने यह यक्ति 207. ए१।४९० के ग्रन्थ _ 
( Introduction to philos0p)y) से ग्रहण को है। 

# ज्ञेयं ज्ञेयमेव ज्ञाता ज्ञातैव न छेयं. सवति शङ्कर भाष्य गीला ९३। ३१ 
अथात्‌ जड़ीय फ्रियादिक ( ज्ञेय ) और. ज्ञाता चेतन्य दोनों हो स्वतन्त्र हैं। 
न बुदुचा अन्येन वा चक्षरादिना ज्ञानमुत्पद्यते, अपिच ज्ञानमात्मनः स्वरूप 
सलो नित्यस्‌ । उपदेश साहस्री टीकाः('१८। ६६) । और सन्निहिताध्यक्ष 
रुलातिशयः बुदुघादेनीरत्येन ( १०। ११२) अथात्‌ ज्ञान बुदृघादि जड़ के 
किसी अतिशय बा विशेष क्रिया को नहीं चत्पन्न कर सकता । 

fie. physical processes are con comitants of-co-existent wis 
th physical movemeuts ब्रक्यण""““'अध्यात्मसमादेशः . ( प्रकाश: )`"सन 
प्रत्ययसनकालाभिव्यक्तिधर्मीति एष आदेशः शङ्कर भाष्य केनोपनिषद्‌ 
३ । ३० । प्रत्ये परिणा भं देन ब्यज्ञकत्वात्‌ बहु रेव ऋमः (००५७४) ?९]4६0०} 
उपयक्तः कृत्स्नस्य अध्यक्षस्थ सवेचिक्षेपास्पदतया सबत्रानुगत Concomitant 
म्रकाशस्यरूपस्य अपरिच्छि्रस्य आत्मनः न युक्तः सः ऋनः-»उप देश सा हस्त्री 
दोक्षा, १९।९१६१। | | 


भा“ ७७ 





१२ उपनिषड्का उपदेश-- 


अज्ञानता फे वश इस समकते हैं कि, जड़ोय क्रियाओंके द्वारा ही वि- 
विध विज्ञान उत्पन्न होते हैं। इस अज्ञानता का नाश हो 


Rs है जाने पर हम को ज्ञात हो जायगा कि ज्ञान को अवस्था ब 


यही श्रीशङ्कराचायं का सिद्दान्त है इम इस फिट्ठान्तके द्वाएा भो जान सकते 
हैं कि उनका निग ण ब्रह्म नित्य ज्ञानस्वरूप है । 

ग । अब यह भी निश्चय करलेना चाहिये कि, शङ्कराचायंका निष्क्रिय 

५ | निरगणजछ निज अश्म पूणं शक्तिस्वरूप हैया नहीं? अनेक श्रतियों में 

नित्य राकतिवस्प दे यह बात पाइ जाती है कि, निगंण निष्क्रिय अत्म ही यावत्‌ 


पदार्थो आधि दैविक व ,आक्यात्मिक समस्त बस्तुओं-का प्रयोक्ता वा. 


“प्रेरक ' है। इन सब श्रतियोंके भाष्यमें श्री शङ्कराचायंजी ने निगेण निदि- 
जेष व्रत्तको ही सब प्रकारकी प्रढृत्तिका प्रेरक वा झूल कारण स्थिर किया 
है # । इन सब स्थलोंमें स्पष्ट शब्दोंमें सर्वोत्तीत निगा ब्रह्म ही सूल प्रेरक 
रूपसे उल्लिखित हुआ है। इस कयनके ग्रमायामेंआप वेदान्त दशन ९ । ३। ३९ 
सूत्रके भाष्यका दृष्टान्त ग्रहणा कर सकते हैं । इस भाष्यमें इसी वातकी सी- 
सांसाको गई है कि, जगत्‌ में सब प्ररारको प्रवृत्ति किस सूलसे-कहांसे आ दे 
ड । शङ्करने सिद कर दिखा दिया है कि, आदि सूल परमात्मासे हो जगत्‌ 
की प्रदृत्तियां निकली हैं । इस स्यानमें कठोपनिषद्‌ का !एक मन्त्र उठुत कर 
भरष्यकार ने सबोतोत निगण व्रस्मको ही सूल प्रबतक सिदु किया है । उस 
अन्त्रमें काय कारण, से अतीत परमात्मा की चचा है । और शङ्कर-प्रणीत 
उपदेश साहस्त्री ग्रन्थर्मे भी † निगुण पूणे ब्रह्म ही आध्यात्मिक ब राधि 
देचिक पदार्थो का प्रकृत प्रतेत्तेक बा मुख्य प्रेरक लिखा हुआ है। चे 
, दान्त में इस खिषय के सस्बन्ध में दो यक्तियां अबलस्वित हुई हैं । उन 





.. # इन सब श्यलोरमें 'सशुया' ग्रम वा जगत्के उपादान भायर शक्तिक्षा 
निदेश किया है, ऐसा कहने का उपाय नहीं है [ मवृत्ति=क्रिया ] 

५ “ञ्च्यात्सं चागादृयः, अगथिदैवमरन्यादयञ्च, यरु माहुभीताः प्र॑ंबलन्ते'? 
टीका, १३। ६३। इसी स्यल्मे ब्रश्म, नास खूपसे अतीत ब भसा ( पूणा ) कहा 
गया है । सुतरा लनिगश त्रच ही प्रेरक सानप गया हे लथाज पूरत्वमात्यनः, 
अंतान्तराणाज्लु तदतिरेकेश सत्तारफरणविरहितत्त्वम्‌"-आनन्‍्दशिहि, मारडक्य ४ 
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- जवतरणिका ॥ ९३ 


दोनों यक्तियों को आलोचना करने से भी निगुण ब्रह्म दो पूणं शक्ति 
स्वरूप एवं सबका प्रेरक जान पड़ता है। यक्तियोंको समभ लेनेपर फिर 
इस विषयमें कुछ भी सन्देह शेष नहों रह सकता इन दोनों युक्तियों का च- 
झ ख शङ्कराचायं जी ने वेदान्त दशन और उपनिषदों के भाष्यमें प्रायः 
किया है। उनकी पहली यक्ति यह है कि, चेतन के अधिष्ठान चिना जछको 
_ `. प्रवृत्ति कदापि नहीं हो सकती #। शारीरक भाष्य सें 

( १) चेतन के अधिष्ठान 5 
विना जड की किया नह शङ्कर कहते हैं, चेतन आश्व:दि्‌ के द्वारा अथाषत होकर 
bd हो रथादिक जड़ पदार्थे अपने गन्तव्य स्यान को पहुंचते . 
हैं । चेतन अश्वादि द्वारा अर्थिष्ठित न होने पर, चेतन रणथादिक स्वयं 


' गतिशील नहीं हो सकते। आनन्द्गिरि ने भी मुरडक भाष्य (२।२ ) 


की व्याख्या में इसी बात को प्रतिध्वनित किया है! चेतन के अधिष्ठःन 


बश ही प्राणादि. डुबे को प्रवृत्ति हुआ करती है। चेतन के अधिष्ठान 
. बिना अचेतन जड़ में ख्यं कोदे प्रबृत्ति नहों हो सकती । †. इसीसे पाठक. 


देख कि. जड़ की प्रहत्ति यदि चेतन के अधिष्ठान बश ही होतो है, तब चे- 
तन के शक्ति स्वरूप वा प्ररक होने में क्या कोडे सन्देह हो सकता है ? अब 
आप शङ्कराचायं जी को दूसरी य॒क्ति भी सुन लोजिये । वह युक्ति यही है 
कि किसी एक बिशेष उद्दश्य के सश्धनाथे जो पदार्थं संहत बा परस्पर 'सि- 
'लित 4857९६४९ होते हैं उन पदाथाँका यह सस्मिलन उनसे भिन्न पूणं 
स्वतन्त्र चेतन द्वारा हो हुआ कंरता है कतिपय पदार्थं किसी एक प्रयोजन 
के साधनां मिले हुए देखने से ही समझ लेना चाहिये कि, वे चेतनके द्वारा 
हो प्रयक्त होकर एकत्रित हुए हैं { । सुतरां पाठक स्वयं निणय करलें कि, 





४° नहि सूदाद्यो रथादयो वा स्वयसचेतनाः सन्तः चत्‌नेः कुलालादि- 
लिरशवाद्भिवो अनधिष्ठिता विशिष्टज्ञायोभिमुखप्रवृत्तयो टूशयन्तेे-शारीर- 
कभाष्य, २।२।२। | 
. † प्राणादिप्रवृत्तिः चेतना घिष्ठाननिबन्धना जडुप्रवृत्तिस्थात्‌ रथादि 
ग्रवात्तवत्‌ श । : 

¦ " एकाथंवृत्तित्वेन संहननं न ऽ न्तरेण चेतनं असंहतं सम्भवति A 
त्तिरोय-भाष्य २। 9। २। अथात्‌ प्र ण, सन प्रभृति जडुत्रशे ने परस्पर सि- 
ईशत होकर जो शरीर धारण किया है, सो चतन के ही प्रयोजने है। आर 

४५ हि ः 
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९४ उपनिषद्का. उपदेश-- 


जडवर्ग का किसी एक प्रयोजन के निवोहार्थं जो संहनन वा मिजन होता है 
(२ )। जड्‌ द्र्य चेतन दवारा ही. हें जअ कि चेतनकतेक् प्रेरित होकर ही होता 
एक उद्देश्य में मिलकर कायं करते इ । ड ---तब चेतन शक्तिस्वरूपहै--इसबात से. दया 
झुंड शङ्का रद्द सकतो है ? कदापि नहीं ।: उक्त दोनों प्रबल यक्तियोंसे शट्करा- 
चायं का यह सिदान्त - अवश्य ही हद्यङ्गम होजाता है कि,--ससस्त म- 
वृत्ति तथा मिलान क्रिया का एकमात्र. कारण निर्गंण चेतन ही है और वह 
सामथ्य स्वरूप है। अतएव ' तैत्तिरीय उपनिषदुको ब्रह्मबर्ली में भगवान्‌ 
भाष्यकारने स्पष्ट ही निविशुष ब्रह्मको सब प्रदत्तियोंका बीज बतलाया है 
क्ेनोप निषद्के भाष्यमें यह बात स्पष्ट लिखी है कि, देहस्य चक्षकर्ोदि 
_ _ छडुन्द्रियों एवं मन, प्राण, वि प्रभति लंडगणको 
5 ee A . [क्रया वा प्रवृत्ति प्रारम्भ सें निरिशेष. आह्म- 
चेतन्यसे हीः उद्भत होती है। शङ्कर-सतमें जीन 
चैतन्य ब परमात्म चेतन्य में स्वरूपतः: किसी प्रकार का भेद्‌ नहीं स्वीकृत 
हुआ जीव में जो जींवात्मः है, बह वास्तविक पल्ष: में .परमात्न-चेलन्य से 
भिन्न नहीं है । इसलिये ब्रत्म-चेतन्य ही इन्द्रियादिक्रों को प्रवृत्ति का सूल 
बोज माना जायगा"! तात्पयं यह रिं चक्ष, कणं प्रभृति इन्द्रियाद्‌ को प्र- 


वृत्ति वा क्रिया आत्म-दैतन्यसे हो प्रकट होती है। यदि चेतन आत्मा न 


होता, तो इन्द्रियादिकों की प्रवृत्ति कदापि न हो सकती । क्योंकि आत्म- 
चैतन्य ही इन्द्रियांदिकों का प्रयोक्ता वा प्रेरक है † । अतएव निगुण ब्रह्म 





चेतनसे हो प्ररित होकर जइवग. का मेल हुआ है। “ संघातस्य च सोके प- 
रप्रयक्तस्येच दशनात्‌ भवितब्यसन्येन संघात-प्रयोजकेन ,,आनन्द्गिरि, 
कठभाष्य ५। ५। “ यरय अंसं इंतस्य अथ प्राणापानादिः स्तव्यापारं कुन्‌ व- 
तेते संहतः सन्‌ ,,.। 'रवतन्त्र, क) अथे रत्न-प्रभामें यों. लिखा हू--“र्बात- 
' ङ्त्र्यं न'स स्वेतरकारक-प्रयोक्तृतवे सति कारकाप्रेयत्वसू,, २।३ । ३१ ) । 
+ “त्सदे्विकल्पारपदं स्ैप्रवृत्तिबीजं सवब्िशष-प्रत्यस्तसितसप्यस्ति 
. तदुत्रत्मति वेद्चेत्‌,, । . 


.. † “सवस्य करणकलापस्य यस्यायं प्रयक्ता प्रवृ त्तिस्तदुग्रस्ने ति प्रकर- 
याथः? -शङ्करभाषय, केन १। २१ 
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झबतरणिकां ॥ ' ` RR 


खगासच्य स्वरूप द्धी सदु होता हे । और, नित्य असंहल # चेतरूयके होने से 
ही शरत्रादि इन्द्रियां अपने अपने विषयकी ओर दौड़ती रहती हैं। अनथ 
था ये क्रियाशील न हो सकती थों, इसी लिये श्रति में चेतन आत्मा को 
& झोज का शोज ? माणक्षा प्राण “ सनका सन ” कहा गया है † । शंड्ूरा- 
चायं जीने और भी स्पष्ट शब्दॉमें कहा है कि, “कटरुथ, अजर, अभय नि 
गंण ब्रह्म ही इन्द्रियादिकों का ' सामथ्यं स्वरूप? है। यह सासथ्ये झूल में 
है, दसीसे तो इन्द्रियां निज निज विषयको ओर दौड़ती हैं” | जैसे “वागि- 
ल्द्रय ब्रह्मज्योति द्वारा प्रेरित होकर हो बक्तव्यको प्रकाशित करनेमें समर्थे 
RT | इससे अधिक रुपष्ट कधन और क्या हो सकता है? इसके उप- 
लक्ष्यमें एतरेय उपनिषद्‌ चतुथं अध्यायके भाष्यमें भो भाष्यकार भगवान्‌ ने 
एक विचार लिपिवद्ध किया है। उसमें भो यहो सिद्दाल्त किया है कि, 
ज्ञ आदि इन्द्रियों विषय दुशनादद्‌ शक्ति अनित्य है, किन्तु आत्म चे 
तन्यको द्‌शनादि शक्ति नित्य और झविकारी है |। अत एब हस देखते हैं 





# जो संहत वा सिलित १83०४१४० नहीं । निरवयव । 
† तच्च स्वविषय व्यञ्जन साभथ्ये श्रोत्रस्य, चैतन्ये हि आत्मञ्योतिचि. 
fनित्येऽसंहते सबोन्तरे सलि भवति नासतोति, अतः श्रोत्रस्य श्रोत्रसित्याद्य 


'पपद्य ˆ केनस्राष्य, १ । २। 


| अस्ति किमपि विद्व दूबह्िगस्थं सवोन्तरतसं कटस्यसजरससतमभयसजं . 
श्रोत्राद्रपि श्रोत्राद्‌ तत्‌सानथ्यं-केनभाष्य, ९। २। 

2 येन ब्रह्मणा िव्तितेऽ्थं सकरणा वागभ्यद्यते, चैतन्य ज्योतिष 
ग्रकाइयते प्रय॒ञ्यते इत्य तत्‌ ` `यो वाचसन्तरो यमयतीति वाजसन्तेयद्े ----- | 
तद्‌वात्मस्वरूप॑ं ब्रह्म fनिरतिशयं भूनाछ्यं दृहत्वादुअक्षति “विद्वि रुपष्ट ही 
पूण निविशेष ,, ब्रह्मको सामथ्य स्वरूप कहा है । 

{ इ दृष्ठी,.एवं '््येव चक्षुषोऽनित्या दृष्टिनित्या चात्मनः । तथा च ह. 
श्रती, श्रोत्रस्य अनित्या, नित्याञ्रत्सहुवरूपस्य । “““*““ नित्या  आत्सनो 


` दुष्टिबोत्यानित्यदूष्ठेयो हिका” । यहां एक अविक्रिय नित्य सास्य स्वरूप . 


ब्रह्म कहा गया है । किन्त इन्द्रियादिकों को विशेष बिशेष क्रियाओंके का- : 
रणा वह नित्य शक्ति भो मिल भिन्न सी जान पड़ती है। | 


१६ उपनिषद्का उपदेश-- 


कि, परनातमा-ैतन्य नित्यशक्ति स्वरूप है, एवं यह नित्यंशक्ति अविङत 
रह कर ही, इन्द्रियादिक जड़ोंको क्रियाकी प्रबत्तक हे,-यद्घो श्रो शङ्कराचपये 
का सिदान्त है। इसी लिये वहृदारययक के उस सुप्रसिहु सन्त्र “ नहूहेद्रे- 
टार पश्येः, न श्चतेः तारं भ्रण याः-को ब्याझ्या उपदेश साहस्जी ग्रन्थमें 
निरु्नलिसित प्रकारसे की गई है कि, :इन्द्रियादिकों की क्रियाएं अनित्य ब 


विक्ञारो हैं, किन्तु उनके प्ररक चेतन आत्माको शक्ति नित्य तथा अविकृत. 


है । इस निविकार आत्मशक्कि को सत्ताके बश ही इन्द्रियादिकोंमें क्रिया 


शोलता है। ऐसा ही भाव वेदान्त दर्शन ( १। १। ३९) में भी दिखाया गया | 
है। यथा-“प्राण और छपानादिक सभो क्रक्ष्के प्रेय हैं, एवं व्रच्न-चेतन्य | 
हो प्रेरक है। सुतरां इन सब युक्तियोंसे यही निणांय होता है कि, निगण f 


ब्रह्म नित्य सामण्ये स्वरूप है । 
अन्य ग्रकारसे भो यह तत्व समझाया गया है । अतिके लेखा नसार प्राण 
शक्ति ही सब भांति को शारीरिक क्रियाओं का झूल है । 


( ४) देहस्थ प्रायशक्ति ` , 


काभामूलभ्ररक शभे में यह प्राणाशक्ति ही रुब से पहले स्रूणाद्‌ह में अभि- | 


` आत्म चतन्य इ व्यक्त होतो हे ~ यही प्राण शक्ति शरोर को बनाती आर 


बढ़ाती है। छुष सि अवस्या सें प्राणियों को इन्द्रियां पहले बड में लोन 
होती हैं, और फिर अपनी वृत्तियोंके सहित अहि म्राणशक्ति सें 
विलोन हो जाती है या प्राणाशक्ति में एकीभूत होकर रहती है। 


इस प्रकार सब भांतिको दृहिक क्रिया की सूल भूत इस प्राणा शक्ति वा प्राणा 
को क्रिया शक्ति का भी प्ररक चेतन आत्मा ही है। यह भी सिद्वान्त श्री 


शङ्कराचाय ने हो कर दिया है। इसी से ब्रह्म प्राण का भी प्राण साना 
गया है † ब्रक्म हो इस प्राण शक्ति का सत्ताप्रद्‌ व स्फ्तिप्रद है। वेदान्त 


ॐ इस ग्रन्थ के प्रथम खणड में "इन्द्रियों का कलह, नामक उपाटडया-' 


न दो । 

. 39 देह को सत्र चेटाओं का कारण होने से ग्राणको “आय्‌, कहते हैं । 
द्हे चेष्टात्मकजी वन हेतुत्वम्‌ प्राणस्य, रत्नप्रभा, वेदान्स दर्शन १ । १। ३१ 
अव्यक्त शक्ति प्रारम्भ में जब स्पन्दन रूप से आ भिव्यक्त हुई थी, यंह प्राण 
बहो हे पय ही शरीर में पहले प्रकट होता है और फिर क्रमशः इन्द्रिया- 
दिकों को गढ़ डालता है। ( सृष्टि तत्व देखो ) । ब्रहम ही इस प्राण का प्रे 
र है। रंत्नप्रभा की बात सुनिये जीवः” “' “झाणेन झुषछौ एकी भवति 

55 सास्य मा मेर शतत रम तिरन्त ये द्िदुः ते अनिद ;(१।१।२३) 
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५ जगतके उपादान माया 


अवतर्राणका ॥ जल १३ ` 


| | ४ 
दर्शन (२।३। ३७ ) के भाष्य सें शङ्कराथायं ने सोसांसा की है. किं कायं- 
i प्रेरक है तेर अपने अ- 
॥ प्रेरक इं #। अपर 
कारण से अतीत निगा ग्रहन ही इस प्राण का प्रेरक है 


लिप्रसिठु ग्रन्थ विवेक चूडामणि में भी स्पष्ट रीतिसे शङ्कराचाय ने तरहक 
जनन्त चान स्वरूप एवं अनन्त शक्ति स्वरूप साना है।-४३७ इलोक में 
अरट्नयैतन्य को अनन्तशक्ति कहा है | । ४६5 श्लोक में ब्रह्म को सदूघन 
व चिदूघन कहा है। सदुचन शब्द्‌ द्वारा ज्ञान स्वरूप समका जाता ह! । 


पक्त अः निग ह स्वरूप वा नित्य 
ऋलएब उप्यक्त आलोचना से निगुण ग्रह नित्य शक्ति स्वर | 


खरस्य स्वरूप सिहु होता है इसमें कुछ भी संशय नहं । जल 
आगे इस सस्बन्थ में और भी एक तरव दिखला देना हम अपना क- 


बः ~ 
. सध्य समकते हैं । शङ्कराचायें एवं उनके टोकाकारों ने एक वाक्यसे त्रस्त चे- 


तन्य को जगत्‌ के बीजभुत मायाशक्ति का अधिष्ठान माना 
शक्तिका भी मून प्ररक है । आर उन्होंने यह वात वारंवार कहो है कि त्रस्त 
3 को ही सत्तामें सायाकी सत्ता है तथा ज्रस्नके ही स्फरणमें 
साया का स्फरण है। ्रह्मसत्ता से अलग स्वतन्त्र रूपसे साथा शक्तिको 
न तो सत्त गहे न स्फरख है %। रूपया$ क्ति क्या है यह बात पोळ लिखो ' 
जायगी, यहां पर इस केत्रस इतना हो दिखाजंगे कि, ब्रस्मसत्ता में छे 
मायाको सत्ता है एवं अ्रस्मस्फरणा में-हो मायाशक्तिझा रफुरण है, यह 
लात कहूनेसे निश्चय होता है कि, ब्रह्म शुन्य पदार्थं नहीं, दिन्तु बहू नि- 
गुण सत्ता स्वरूप ब स्फ्रण स्वरूप है + ।. निगंण ब्रह्म हीं इस मायाशक्ति 





# प्राणस्य प्राणसितिदशनात्‌ ए ज यितुर्वर्माप परमात्मन एव उपपद्यते 
( झङ्कर ) सबंषेष्टाहेतुत्बं त्र्नालङ्सस्ति ( रत्नप्रभा ) 

दि एष श्रयं उयो लिरनन्तश च्हिः, आत्लाऽप्रसेयः सकलाजुभूतिः ह 

| “ सदन सिदूषनं नित्यसानन्द्धनसक्रियस्‌ ` अक्रियम्‌= नििकारस्‌। 

% “ असिष्ठानालिरेकेश सत्तास्फूत्यारभावात्‌ ?' । 

+ अक्यक्षा यह 'स्फरण? अपरिणानी एव अधिकारी है। क्योंकि यह 
अनन्त है पूरे है, इसीसे विकारो नहीं । “ नहि स्फुरणं सकमेक (7. ०. ) जि- 
कारी ) , लस्य सकमेझत्वप्रसिदुधभावात्‌”--साण्डक्ये, आनन्‍्द्गिरि, ४ । 
२६। “ कस्पनं चलनं स्थिरत्बप्रच्युति-स्तद्जितं सबेदा एकरूपस्‌”-शङ्कर, | 
देश भाह्य -8 । 2! movements in infinite time and Space form but 
OHMS OMTIOV OM STU ELT SEDC EN OO 


३ 





९2 उपनिषदुका उपदेश-- 
का अधिष्ठान है, यह बात शङ्करचाये ने स्पष्ट कह दी है। ऐतरेय उपनिषद 
0 (५।३) के भाष्यमें वे कहते हैं कि,--चि शान्त, 
शक्तिका अधिष्ठान दें। सब प्रकार उपाधि बाजत व्रतम हो---जगतके वौज स्व- 

रूप अव्यक्त शक्ति वा सायाशक्तिका प्रवत्तेक है #। इशोप- 


TT TT काम 


~ CS i hs hs I 500 ० +ब#के: ३ ३३०५ 


निषद्‌ आठवें सन्त्रके भाष्यमें भों यहो.बात पाडे जातो है । इस भाष्ये शङ्कर | 


कहते हैं कि, “ब्रह्म स्वयं निविंकार है। इसी निविकार ब्रह्ममें, जगतमें 
प्रकाशित सब भांतिकी कार्य ब करण शक्तिके वीजस्त्रूप* मातरिश्वा? अथात्‌ 
प्रणशक्तिक्षी वा सायाशक्तिकी ओतप्रोत भांवते स्थिति है। अविक्रिय ब्रह्मे 
अवस्थित रहकर यह प्राणशक्ति वा सायाशक्ति, जगतकी यावतीय क्रियाओं 
का निर्वाह करती है। इसी शक्तिसे अभि व सूर्योदिकोंकी ज्वलन दहन 


वर्षणादि क्रिया एवं प्राशियोंकी चेष्टात्मक क्रिया होती है {। छुयारां देखते | 
हैं कि, जगत्‌ के बीज भत सायाशक्तिमें क्रियानिवोह करनेका जो विविध | 


TT NHC 
हा ®“ 
. 


सासथ्यं है, वह सामथ्यं उसके अधिष्ठानभूत ब्रह्म चेतन्यसे हो ग्रास है। | 


गीता ( १३। ९३ ) के भाष्यमें भी आनन्द्गिरिने साथाशक्तिके सत्ताप्रद ब 
स्फतिप्रद रूपसे ब्रह्मचेतल्यक! निदृश किया है। उन्होंने उस स्यानमें स्पष्ट 


कह द्या है कि,-ब्रह्म तो निर्गणा निण्क्रिय और सर्वोपाधिबजिंत है। , 


ब्रह्म वाक्य द मनके भी अगोचर है.! इस कारण कोई उसे शल्य न समझ 
ले, इसी शङ्कप्के निवारणाथे कहते हैं कि, ब्रह्म शन्य नहीं, किन्‍त बह इरद्र- 
यादिक्षोंकी प्रवृत्तिका हेत है, एबं बढ़ी सायाशक्तिक्षो सत्तां ब स्फति प्रदान 
करता है %। ब्रह्म ही माया का अधिष्ठान है। और यह साया ही जगद्एकार 


% “ प्रत्यस्तनितवर्वोपाचिविशेषं निष्क्रियं शान्तं" सवेसाथारणा 
व्याकृतजगद्दवीज-प्रवतंक॑ नियन्तत्वाद्न्तया मिसंज्ञं भवति” इस स्यमें माया- 
शक्तिको ' प्रज्ञा” कहा है, इसका कारण आगे लिखा जायगा । 

† काय शक्ति-देह ओर देके अबझव । करणशक्ति-इन्द्रियादिक । 

{ स्वयसविक्तिपमेबसत्‌ । ,तस्मिन्नातमतस््वेतति नित्यचैतन्यस्थभाये मा 
तरिइळा” कियात्मको यदाश्रयाणि कार्यकरण जातानि"-"अपः कणि 
प्रणणिनां चेष्टा लक्षणानि अर यादित्यादीनां ज्वलनद्हनादिज्श्षणानि दधाति ! 

% “ सब विशेषरहितस्प अवाङ्मनसगोचरस्य शल्यत्वे प्रासे इन्दि 


यादिभदत्तिहेतुत्वेन कहिपितद्वेतषत्ता स्फृतिंद्त्वेन च सत्वं दृर्शयन्‌" 
दृंहादोनां चतनारथिष्ठितच्वस्‌ » । ॒ 
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खचतरणिक्सा ॥ १६ 


शे अभिव्यक्त हुईं है, इतरां जगतको भी सत्ता च स्फरणं ग्रत्मसे हो आया 
है #। अतएव इख समालोचनासे भी जगते उपादान सायाशक्तिकी प्रवृत्ति 
ब्रह्म से प्राप्त होती है, तब शङ्कर-सत सें निगुंस ब्रह्म नित्य शक्तिस्वरूप 
हो सिद्दु होगया, इसमें अन कुछ भो संशय नहों रह सकता ! हम इस सब 
सनालोचना से पहले बतला आए हैं कि, शङ्कराचायंने अपने निगुण ब्रक्षको 
पूर्ण व नन्त स्वरूप कहा है! इस समय हमने दिखला दिया कि, उनका | 
निगण अस्म ज्ञान स्वरूप और शक्तिस्वरूप है । इन सब बातोंको एकत्र कर 
मनन करनेसे यही सिद्धान्त निकलता है कि, श्रीशङ्कराचायके सतमें निगेण 
निष्क्रिय ब्रह्म, पूण ज्ञानस्वरूप और पूर्ण शक्तिस्वरूप है। | 

३ ब्रह्म अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्तिस्वरूप है, इस सिद्दान्तकों 
भाष्यकार भगवानूने अन्य प्रकारसेसी समझा दिया है । 
उनका यह विचार बड़ा हों सुन्दर चसत्कार पूणं अथच 
अत्यन्त प्रयोजनोय है । इस कारण हम उसका भो उल्लेख 


यहां पर कर देना चाहते हैं । ब्रक्म पदाथ तो सब प्रकारके विशेषत्वसे र- 


८६सच्ञणा$ दवारा बह्मा 
स्तरुप निणात होता हे। 


हित ही शतियोंसें कहा गया है । ब्रत निगण व निष्क्रिय है ' ञस्त स्थल 


नहीं, सूदमभोी नहं हस्व नहीं, दोघ भी नहीं है।। वह सत्‌ भी नहीं । असत 
भी नहीं ब्रह्म कायेभी नहीं, कारण भी नहीं [। त्रत्म इन्द्रियातीत होनेसे वाणो व 
सनके अगोचर है । वहां आंख नहीं पहुंच सकती, सनभो नहीं जा सकता 
और बाणीकी भो उंसतक गति नहीं है || । वह सब प्रकारके शब्दोंके अगो- 
चर्‌ है । ब्रह्म न तो ज्ञाता है न ज्ञेय हो है। वह ज्ञानसे अतोत है कियासे 


' भो अतीत है %। वेदमें ब्रह्म बस्तु इसी प्रकार निर्दिष्ट हुदे है। अब प्रश्न 


# Godis the being one universnl being, whose power and essenee 
penetrates and fills all spaces and times palseun-( Introduction to 
philosophy ) Por स्फुरण ॥एऽ९n०७ सत्ता 

+ एतद्वै तदक्षरं गागि ००० ०००००००७०० अस्थुलसनण अहुस्वसदीचसलो हित 
सस्येहस्‌,, इत्यादि । (.वृहृदारणयक ४ । ८, ८। ) 

{ “ अनादिमत्पर॑ ब्रह्म न सत्‌ तन्नासदुच्यते ,, गोता १३। १२ अन्य- 
्रास्मात्‌ कृताकृतात्‌ , ( कठ १९।२।९४ ) | र 

{| “ न तत्र चक्षगेच्छति न वाक्‌ गच्छति नो भनो न विद्यो, न दि- 
नीसः । केन १। ३। | 

. » “ अन्यद्‌ब तङ्विदित।द्थोऽत्रिद्ताद्धि ,, । कन ११३१ 





३ उपनिषदक उपदेश-- 


यह्‌ है कि ब्रह्म यदि ऐसा ही है तो फिर किस रोतिसे उसे ज्ञानस्वरूप आर 
शक्ति खरूप सान सकते हैं? शति ने किस प्रकार उसका सत्यस्वक्षण 
ज्ञानस्वरूप एवं अनन्ल स्वरूप, कह कर निदुश क्रिया है? पअतिने यह भी 
, क्यों कहा कि, - एक साज ब्रह्मको ही जानना होगा, ब्रह्मको जान लेने से 
हो सब जान लिया जाता हैब्रसैको जिना जाने सुच्छिके पानेका दूसरा कोइ 


उपाय नहीं है # ? इस गुरुतर मश्नका उत्तर ख्या है? यदि ब्रह्म शब्द ब | 


सने छी अगोचर है, तो ज्ञानस्वरूप शक्तिसवरूप प्रभुति शब्दों द्वार उस 
का निर्देश बयो कर हो सकता ईँ ? शङ्कराचा यंजी ने इस समस्याको भो स- 
तस सीसांसा को है। आपने उप्यक्त शङ्काका समाधान इस प्रकार किया 


हे: साक्षात्‌ सम्बन्धसे न्रक्मको;अरननेका कोदे उपाय नहों सत्य है किन्त | 
५ लक्षणर , हारग उसको जान सकते हैं। सादात्‌ उस्बन्धसे [कसी शब्दके | 
द्वारा ज्रह्मका निर्देश नहो किया जाता ठोक है "किन्त “ लक्षणा ,, हुए 


वह निद्ष्ट हो सकता उपदेशसाहस्मी म्रन्थमे शङ्करने कहा है कि 
« लक्षणा ,, दवारा ही ब्रह्म ज्ञानस्वरूप व शक्तिरवरूप जाना जा सकता है 
एवं इसी प्रकार श्रुलिने जो ब्रह्मको ज्ञेय कहा है सो भी सिद्दु होता है।। 

रने तैत्तिरीय (२। १) भाष्यमें सो इस वातको अली भांति ससकाया 
है। उनके इस सब कथनका अर्थ यही है कि साच्यात सम्बन्ध से ब्रक्मके 
जाननेका उपाय नहीं है। वह अव्यवहाय सवातीत मनोबुद्धिके अगोचर 
.है। तब व्र्नरा स्वरूप कैसा है | यदि उसको जानही नहो सकते'तो चे- 
दान्त ने जो कहा है कि केबल उसीको जानना चाहिये, इसका क्या अ- 
भिप्राय है? सवोतीत ब्रक्षझ्के जाननेका उपग्य नहीं, ठीक है। एवं वह शब्दके 
अगोचर है, यह भो ठोक हे, किन्त इस वागते सम्पक से उसके जानने 
का उपाय है । बह उपाय किस प्रकार है ? खुनिये । 





# “ तसेत्र विदित्वातिमृत्यमेति, नान्यः पन्था विद्यतेऽयताय” । इते 
ताश्वतर, ६ । ९४ । “ सनसैबननुदरष्टव्यस्‌?? ( दृह० ६। ८। ९६) 

+इस ग्रन्यके ९८ वे प्रकरण इलोक ५० में है,“ बड़ो गृहीतप्तम्बन्चे 
क्लोन पर्दे आहत्नान सदाशया” बोययति, . अन्यथा" वेद्गन्तवे 
दता तस्य न सिदु्घत्‌ »। गीतामें ज्ञेय व्रह्म हा उन्ने व है -“ज्ञयं यत्तत्‌ प्रवदया- 
नि यदू ज्ञात्वामतमश्नुते । अन द्सित्‌ परं व्रह्म न॑ सत्तन्तास॒उच्यते? इत्यादि 
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खअबतर शिकां ॥ ` | २९ 


इस अगते इन विविध ' चिज्ञान' एवं जिविध सत्ताको देखते रहते हैं । 
है «... इस विज्ञान व सत्ताव्ते द्वारो ही ब्रह्मके स्वरूपका 
है he तत्त समफनेमें हम समर्थ होते हैं। दूसरे प्रकारसे 
जानाजाताईे। हू नहों,जाना जा सकता । बहि दत्तिमें अभि 
व्यक्त नानाविध विज्ञानोंके द्वारा, ब्रह्म अनन्त ज्ञानेस्वरूण है, यह स्पष्ट 
समझा आ जाता है। क्योंकि एक अखूयड नित्य ज्ञान हो, बुद्धिको भिन्न 
सिन्नर क्रियाओंके संसगसे खणड खसड रूपसे ( विविध विज्ञानोंके खूपसे ) प्र- 
काशित हो रहा है #। परन्तु खननश होकर हन इसके ब्रिपरील यों सान 
छेउते हैं कि, वास्तवमें हो ज्ञान खसड खसड व विकारी है और इस ख्नममें 
धट जानेका कारण यह है कि, हम एक अनन्त ज्ञानको बृद्धिको अगणित - 
क्रियाओं के सडत अभिन्न समक लेते हैं । वास्तत्रमें ज्ञान नित्य अखसड है । 
वह बह्िकी क्तियाशओंके संसगे दोषसे खणड खसड रूपसे भिन्न सिन्न स्वरूपसे " 
एष्‌ पृथक्‌ सा ज्ञात होने लगता है। ओ बात ज्ञानके सस्बन्धमें है, सत्ता 
के बारेमे भी वही बात ससफ ली जिये। संसारमें संत्र एक दी सत्ता अनुस्यूत है। 
अत्येक्ष विकारमें एक ही सत्ता अनुप्रविष्ट हो रहो है। यह सत्ता! वया है? 
कार्यके हारा ही कारणको सस्ता निर्धारित होतो है। कार्ये दिना कारणको _ 
बत्ता नहीं ठहर सकती | म्रलय-कालमें सब कायं कारणमें लोन थे अथात्‌ 
कारण शक्तिरूपसे लुप्त थे सृष्टिके समय उसी शक्तिसे बाहर निकले हैं । | 
इस शक्तिको ही कार्यको सत्ता कहते हैं। यह सत्ता वा शक्तिही कायामे 
अनुगत हो रही है । जो कारण वा उपादान है, वही कार्य में अनुगत होता 

# “बुद्धि घर्मविषयेन “ज्ञानः शब्देन ब्रह्म लच्यते,. नतूच्यते, तत्तिरीय 
आष्य, २। ९। “आट्मनः स्वरूपं ज्ञप्ति””” नित्यैव । तथापि बुद्ेरुपा घिलक्ष- 
णायाः चजक्षुरादिद्वारेविषयाकारेश परियाभिन्या””विज्ञानशठ्द वाच्यां 
'चिक्रिया रूपा इत्यविवेकिभिः परिकरप्यन्ते तेत्तिरोय भाष्य,। . 

+ “ कार्येण हि लिङ्गेन कारणां ब्रह्म ` सत्‌ , इत्यवगम्यते । सरण्डूक्य- 
कारिका आ० गिरि० १। ६। “ अन्यया ग्रहणद्वाराभावात्‌ ब्रह्मणः असत्व 
असङ्गः शङ्करः। आकारश{दकारणातवःत्‌ ब्रत्मणो न भासता -त्त्तिरोय 
भवया २।६।२। पड, 


न 
*ी » 


| 
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है, जो कारण नहीं-उपादान नहीं-वह कारयेमें अनुगत नहीं हो सकता # । | 
अतए जट्ट स नसे शक्ति ही.' सत्ता , हे । कायाके भीर अनस्यत इस | 
सत्ता वा शक्तिके द्वारा -ञअथोत्‌ इस प्रकार लक्षणसे अनन्त ब्रह्म सत्ता समझ | 
में आ सकती है † यह झनन्त ब्रह्म सत्ताही जगतको विविध क्रियाओं के . 
संसगरे खणड खसड विशष विशष सत्तारूपसे प्रलिभ।स होती है । निविशेष 

अनन्त त्रत्ततत्ता ही विशेष विशेष सत्तारूप से संसारमें प्रतिभा 

सित हृ। रही है । सुतरां जगतको विशेष विशेष सत्ता वा शक्ति ( क्रिया) 
के द्वारा हम समझ सकते हैं कि ब्रह्म सत्ता वा ब्रह्म शक्ति निविंशष ब अ. | 
नन्त है { तेत्तिरीय भाव्यमें शङ्कराचायज्ञी ने यही बात कही है । इसी लिये ' 
- योता ( १३। १२ ) भाष्य में उन्हें कहना पड़ा कि-इन्द्रियोंकी भिन्न २ क्रि: ' 
याओंके दवारा व्रतको नित्यशक्तिके अस्तित्व का परिचय सिल जाता है। 

नगण ब्रक्षसें जा नित्य शक्तिका अस्तित्व है वह इल्द्रियोंकी विशण २% 

याओंसे हो समभा जाता है % भएष्यकारको उक्त सीमांसाफा मनन कारनेसे |. 
सो हमें भली भांति विदित हो जाता है कि ब्रह्म अनन्त ज्ानस्वरूप एवं 


४ प्रलीयमानंमपि चद्‌ं जगत्‌ शक्तघवशषसेव प्रलीयते, शक्तिसलसे 
व च ग्रमबति शारीरक्रभाव्य, ९१।३।३०। “ इद्मेव व्याकृतं जगत्‌ प्रागब- ` ` 
; स्थायास्‌ बोजशक्तयवस्थं अव्य क्त ऽ रयोरयम्‌ ,, शहुर। १। ४। २।°' उपादा- | 
नसपि शक्ति: „ ( रह्नप्रभा ) । सदार्पद्‌ं हि सवे सबेतन्न सदू बुदुघनु गस्यात्‌ ,, 
शङ्कर गीता ९३ । १३ “ कायस्य उपादान नियमात्‌ , आ० गिरि गीता १३। 
। “नहि अकारण कायस्य सम्प्रतिष्ठरनमु पपद्यते सास य्योत्‌ , प्रशनोप | 
निषद्भाष्य ६, १। . 
† ` सबाबिशषप्रतयस्तसितस्त्ररूपत्वात्‌ ब्रह्मणो, वात्चसत्तासासान्यवि 
बयेण सत्यशब्देन | लक्ष्यते , “ सत्यं ब्रह्मेति „ ते त्तिरी यभाष्य २। ९। | 
| 
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+ ° स्थादिदज्लु अन्यत्‌ ज्ञेयस्य ( ब्रक्मणः ) सत्ताथिगमद्वारम्‌ ,-गीता 
भाष्य १३। १४ | अर्थात्‌ इन्द्रियाद्‌ त्रिकारी क्रिया द्वारा ज्ञ्य निरुपादि 
ग्रत्मकी सत्ताका परिचय पाया जाता है। 


र लङ % पाणिपादाद्यः ज्ञयशक्तिसद्भविनिमित्तस्वकाया इत्ति ज्ञेयसद्‌भावे 
लकानि। सचेन्द्र 


योपाधिगुणानुगुर य भज नशक्तिमत्‌ तद्त्रत्म । नं साक्षादुर्व 
चर्व प्रद्‌ शनाथः गीताभाष्य १३ । १४। 


* 
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अनन्त शक्तिस्वरूप है । और इससे यह भी जाना जाता है कि निगण त्रम 


जगतसे अतोत छ्लोकर भो जगतके साथ नितान्त निःसम्पकिंतं नहीं है । गी” 
ताभाष्यक्ञी उक्तियोंसे इन्द्रियोंऽ्ी विदिध क्रियाएं {बकारो एवं परिणा 
निनी सिहु होती हैं। और लक्षणा द्वारा इन सब विकारी क्रियाओंके झूल 
से निदिकार शक्ति का होना भी समम में आगया । यही निविशेष शक्ति 
अजिकृत रइतो हुदै सब विकारी फ्रियाभात्रमें अनुप्रविष्ट हो रहो है । इसी ' 
(सये भाष्यकारने कहर है “ सर्वन्द्रियोपाधिगुणानुगुरय भजनशक्तिमत्‌ त" 
दुब्रह्म । तात्पयं यह कि निर्विकार ब्रह्मशक्ति सब क्रियाओंमें अनुगत ह 
किन्त भमन्राल में पड़ कर हम लोग इन सब विका री क्रियाओंके साथ उस 
अलगत निर्विकार शक्तिको भी विकारी सान बेठते हैं। यह तत्व संमझए 
दनेके लिये ही भाष्यकारने अनेक स्यलोंमें लिखा है त्रस्त सन्निथिमात्रसे ह 
इन्द्रियादिका प्रक है.। अयात्‌ ब्रह्म निविकार होकर हो सबका प्रेरक हे 
यही तात्पर्यं है। यदि ऐसा अभिप्राय नहीं तो यह सिदान्त क्योंकर "किया 


जञा सकता है कि जड़की अपनी कोई क्रिया नहीं चतनका अधिष्ठान है इसोसे 


जड क्रियाशील होता है । शवेताइत्रतर ( १।३) भाष्य सें कहते हैं {शेष 
विशेष विकररी पदायों द्वारा आढृत रहनेके कारणा सब पद््थाँमें अनुगत ग्रत्मको 


_ स्वरूप भूत “शक्ति, समफमें नहीं आतो # । प्रिय पाठक अब तो आपको विदित 
हो गया होगा कि, क्‍यों शङ्कराचायं ने 'लक्षणा' द्वारा ब्रह्मषको ज्ञानस्वरूप य 


शक्ति स्वरूप कहा है । गोतामें इस निविकार निविशेष ब्रह्मशक्तिको भाष्य 
करने 'वलशक्ति? कहा है †। इसीके पूज श्लोकके भाष्यमें मायाशक्तिका 
सल्लेख है । यह स्वरूपभूत बलशक्ति सायाशक्ति से भिन्न है { यह भो उन्हों 
ते उसी स्यान पर खतला द्या है । अ नन्द्गिरिने भो कठ (६।३.) के 


साष्यरमें यही अभिप्राय निकाला है कि,--असत्‌ बा शून्यसे कोदे पदाथे ड- 


+ तंत्ताद्शेषरूपेणावस्थितत्वात्‌ श्वरूपेणा शक्तिसात्रेण, अनुपलस्यमा- 
नत्वं ब्रह्मणः, यह स्वरूप शक्ति ही सय विकारोंमें अनुगल हो रहो है 4 
t नित्यशुुखुहुभुक्तस््भा वः अत्यन्त विलक्षण आ्रास्यां ( क्षराक्तराभ्यां ) 
शवक यया चेतन्यबल शक्तया आविश्य "स्वरूप सद्भाव सात्रेणं जिसत्ति 


-गोताभाष्य, ९५। ११ । ॒ 


_ † चारश्च विनाशो एकोराशिः अप्रः अक्षरः तद्विपरीतः गवतो साया- 
शक्ति; गोताभाष्य, १५।.१६।. . .. | 
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ट्-न्न नहीं हो सकता । शून्य कदापि जगतूके पदार्थोक्ा उपादान नहीं हो | 

सकता । जगतको जड़में अवश्य ही एक “सत्ता? है, जिस सत्ता वा शक्तज्ञ 

हौ नास म'णा है इस प्राणको प्रवृत्ति या क्रियाका भी एक सूल कारणव 

जिसको निविकार ब्रह्मसत्ता वा अस्मशक्ति कहते हैं # इस लेखसे झी यददो 

रसिहु होता है कि, निविशेष ब्स्सशक्ति द्वारा प्ररित होकर ही माज बा. 

' सायाशक्ति जगदाकारसे विकाशित हुई है। | 
अतएव उपय क्त ससालोचनासे शङ्करका निगुण ब्रहम पूया ज्ञान स्वरूप 

एवं पूण शक्तिस्वरूप है, यह सिदुरन्त भलीभांति समकमें आ गया। | 

४ । अब इम, शङ्कराचायंको मायाशक्ति कया पदार्थे है इसी विषयक 

भायाशक्ति किसे कहतहे। विरेएंत आलोचना में प्रवृत्त होते हैं । बस आलोचना छे | ते 
है द्वारा, शङ्कराचायका निगरण ग्रह्म पूणशक्स्थरूप है, 
यह सिद्दान्त और भो प्रस्फुटित हो जायगा । | स | 
` ऊपर आप देख आये हैं कि, ब्रह्म अनन्त ज्ञान स्वरूप एवं अनन्त शक्तिर्व- 
Eo प है। सृष्टिकेपवकालमें इस अनन्त शक्तिने जगदाकारसे 
bs ops क क र atk । सृष्टिके a से दल ; 

| नित्यशक्तिका एक सगोन्मुख परिखास वा अवस्थान्तर उप-/ 

_ स्थित हुआ था†। शक्तिके इस परिणाम वा आगन्तुक, अवस्था बिशेषक्षो लद्दय-' 
कर, एक एयक्‌ नासके द्वाता इसका निरूपण करते हैं। परिण।सोन्मुखिनी इस' 
शक्तिका नाम अव्यक्तशक्ति वा प्राणशक्ति या मायाशक्ति है । इसी की ऋस परि-| _ 
रतिसे जगत्‌ अभिव्यक्त हुआ है। सुतरां यह मायाशक्ति ही जगतका उपादान | | 
नमक = = १ पर क 8 मो पक तक 22527: | 

क शशविषाणादेरसतः ससुत्यक्त्यद्शनादस्ति सद्रूपं बस्तु जगतोसूलं, तचच 
मारपद्त्च्यं ग्राणप्रवृत्तेरपि हेतुत्वात्‌” । भायाशक्तिको परिणामी नित्य और । 
बलश क्तिको अपरिणा मो नित्य कहते हैं। मायाशक्ति सविशेष सत्तर एवं बल | 

शक्ति निवि शेष सत्ता है। आगे इन बातोंका विचार किया जायगा । | 
_† अविद्याया विविधयृष्टिसंस्क्रारापयाः ्रसयावस।नेन उद्बदु अस्वाः 

| रायाः सर्गोन्मुखः कञ्चिट्परिणामः, वेदान्त भाष्ये, रत्नप्रभा, १।१।३। भा: 

ष्यकोरने स्वय भी जायमान और व्याचिकी चित शः 

णास को ही बात कहो है। व्याचिकीषित शब्दका 

' `नभिव्यक्त होनेके लिये डन्मुख । सुतरां यह 


दोसे इस सर्गोन्सुख परिः | 
7 तात्पयं यह है कि अ- 


विके पूण शक्तिका ही एक अवस्था 
_ तण कपाल्तर-भात्र है। ( सर्गोन्‍्मुख-अभिव्यक्त होनेके निनित्त उन्मुख ) 


| 
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58070] ०००७० ह्वै । परशक्ति ब एंण जन स्वरूप नग ण ग्रस, जले इस अ!- 
गन्तक मायाशक्तिके दरारा सृष्टि कार्यमें नियुक्त हुआ, तब उसी को शङ्करांचायंने 
“बारा ब्रह्म? वा 'संदुत्रत्त' कहकर निद्श किया है #। निग व्रह्म हीं 
इसे आागनतंक मायाशक्ति! के द्वारा जगतको सए 

इतदनहा), वा. “कारणं करता है। उसको. इस अवस्थाका नाज ह ट्श 
A हि र ब्रह्म” चा 'पदुत्रत्म? सष्टि के पूवं यह शक्ति एकाकार 

होकर ब्रह्ममें ही स्थित थी, एवं साष्टे पहले इंस 

शक्तिका सर्गोल्सुख अवस्थान्तर नहीं था, इसी अभिप्रायसे सअ [याशक्तिको 


निर्गण ब्रह्म+ शक्तिके योगसे 


# “कार्येण हि लिङ्गेन कारशा व्रह्म’ अट्गृष्टटपि “सत्‌! गए उप न्याय के हिङ्गेन कारण ब्रह्म? आदष्टसपि “सत्‌! इत्यवगम्यते” 


( आगनन्टद्गिरि)। “ ( अन्यथा ) ग्रहणद्वाराभावाह्‌ त्रत्मणः असत्वप्रतङ्ग 


( शङ्कर )-सारडु ब्यकाररिकाभाण्य ९। ६ गौडपाद्भाष्य्सें शङ्कर कहते हैं- 
“सबीजत्याभ्य पगसेतैच सतः प्राणंत्वव्यपदेशः सबश्नतिष॒च कारणत्वव्यप 
देशः” । शक्ति ही जगतका दीज है, झुंतरां इं सायाशर्हि नानक बीजके 
दारा ही निगणा भ़ह्मको “सद्ब्रह्म” व “कारण ब्रह्म” कहते हैं। रत्रप्रभामें 
सी लिखा है-एतद्व्यच्छं कटस्थन्नह्मणः स्त्ष्टटवसिदुघर्थे स्ती व्तायंस्‌ ।” अथ- 
बती हि या, अन्यथा जगरस्ञ्रष्टत्यं न सिष्यति-शङ्कर, वेदान्तद्‌शन; ९।४।३। 
'रीरिक सध्य (९। २। २९१) में सी शङ्कूराचाय्येने कहा है कि; “जायभान 


` ( अभिव्यक्तिके उन्सुख ) प्रकृतिके द्वारा ही त्रत्तक्ो सबज्ञ वा भितयोरनि' 


( कारण ब्रक्म ) कहते हैं? “जायमान प्रकृतित्वेन निद्श्य, अनंल्तरमपिं 
जायमन-प्रकृतित्वेनिव “सयज्ञं निद्शिाति"े। “जगत्कारणत्वेन उपलह्षितं 
सत्‌? शंड्द्वाच्य ब्रह्म -उपदेश साहस्रो टोका ९८ ।.७८.। 

+ इस सायाशक्तिका अतिसे 'प्रज्ञ"/ शब्द्से भी व्यवहार किया गयां ` 
है। जगतमें जो सब बिबिध चिज्ञं'न, एवं क्रियाएं अभिंव्यक्तं हुड्ढे हैं 
उनका बीज यह भाया ही है। क्रियांओंका बोज होनेसे यह 'शक्तिः 
नामसे निर्दिष्ट होतो है एवं विज्ञानोंका बीज होनेंसे इसे "प्रज्ञा कंहंते हैं । 
'इसोलिये यह विशद सत्त्वं प्रधान भी मानो जाती है। नित्यं होकर भों 
यह शक्ति परणासिनी है, इतरां इंस शक्तिका हो जगंदांकरंसे परिणाम 
होता है । किन्त इसके अआधारभल-अधिएानभ्त नित्यचेतन ( नित्य ज्ञात ) 
का कोडे परिणाम नहीं होता । इस परिणःसिनो झक्तिक्षे सिचि 

हे डा 


२  उपनिषद्का उपदेश--- 


आगन्तक? # कहा है । सृष्टि प्रारम्भ होनेके पूवे क्षणमें एक दूसरी अवस्थाके | 
उपस्थित होते ही, उस अवर्थान्तरकी ओर लद्य करके, एक "स्वतन्त्रः 
नामसे मायाशक्ति नाससे-उसक्ा निदेश किया गया है। वास्तवमें यह 
' नायाशक्ति-पूणंशक्तिसे भिन्न “स्वतन्त्रः कोई वस्तु नदो । निगय त्रस 
चेतन्य भी आगन्तक शक्तिके शधिष्ठातारूपसे † “सगुण ग्रह्म” भामसे | 
निर्दिष्ट हुआ है । यह सगुण ब्रह्म भो-पूणां ज्ञानस्वरूप निगण ब्रझसे 
“स्वतन्त्रे कोई वस्तु नहीं है । 


si eR 


साष्यकारने इस आगन्तुझ शक्तिको-'व्यक्त? अठ्याकृतः “अक्षर? 


मायाशत्तिकी भिन्न 'नास-रूपका बीजः आकाश! 'प्राण' एवं 'भायए | 
भिन्न संज्ञाएं । 


है। ये सब नाम एक अधर्मे हो प्रयुक्त हुए हैं। 
क । किसी किसोको ऐसो चारणा है कि; शङ्करी यह सायाशक्ति : 


६ | 
मायाशक्ति केवल <विशञान). वो माणशक्ति-जीवके ननका एक अज्ञानात्मक 'संस्कार, « 


ता 0९० नश बा भाज्ञ है। ऐसी समकके कारण हो, वे लोग शङ्कर 


स्वासीको प्रच्छक्ष बौठु, एवं “मायावादी, मानकर उपहास किया करते हैं । | क्‍ 


किन्तु हमारा यह दुढड विश्वास है कि, उनको यह धारणा निलान्त हो 


विशेष सनोपयोगपूर्वक विचार करनेको प्राथना करते हैं। हम यहांपर ' 
सबसे पहले यह दिखलाते हैं कि, शङ्कराचाये मायाको इस अर्थमें नहीं | 


| 

| 

| 

| 
श्रान्त है। यह विषय बड़ा ही गुरुतर है, अतएव हम इस अंशमें पाठकोंसे | ` 


'आचिद्या? 'अज्ञान,-दइन सब नासोंसे अभिहित किया |. 
| 


सममते हैं एवं उनके टोकाकार भी सायाको केवल अज्ञानात्मक संस्कार | 


| 

| 

। 

परिणासोंके साथ साथ चतन्यक भो जो अवस्थान्तर प्रतीत होता है | 

वही विविध “विज्ञान! ( शब्दज्ञान, सुखज्ञान, रूपज्ञान, प्रभति). रूपसे | 

परिचित है। सुतरां सब प्रकारके विज्ञानोंको अभिव्यक्तिको योग्यता रखनेसे | 

यह सायाशक्ति “प्रज्ञा” कही जाती है । | 

# आगन्तुक होनेसे हो, इस सायाशक्तिको ब्रह्मको 'दपायिः कहते हैं।. | 
सायाशक्ति आगन्तुक् है, अतएव ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है । 


† “सायायां स्थितं ( ब्रस्म ) तदघ्यक्षतया”-गीताभाष्य १२। ३। 





अवतरणिका ॥ ञः 


नहीं मानते हैं। उन्होंने सुस्पष्ट रोतिसे साया को जड़ जगतका उपादान 
M७7३] ) कहा है एवं सायाको 'शक्ति, नाससे भी अभिहित किया है । 

संसारमें पश-पक्षि तरु लता सनुष्यादि विविध नासंरूपात्मक पद्थे 
अभिव्यक्त हुए हैं । पूव'प्रलयमें ये सब पदाथे अव्यक्त भावसे अवस्थित 
ये! इसीका नास जगत्झी 'पूवावस्या, है । श्रतिमें यह पूवावस्या अव्यक्त, 
“अव्याकृत, अवस्था नांसते कथित हुंदे है # सभी नाम रूप प्रलय समयर्मे 
इंसी प्रकार अव्यक्त भावसे ग्रत्ममें विलोन रहते हैं। शङ्कर कहते हैं, यह 
भाया शक्ति जड जगत्‌ का पूँजोवश्था या अब्यक्तावस्या ही जगतका 'कारण, दै! 7 
उपादानई। ङ्का ही कारणके अस्तित्वका परिचय देते हैं । 

। कायेका अरस्तित्व न हो, तो कारणके अस्तित्व का सो निवारण नहां 
किय जा सकता है । कार्येकी सत्तासे हो कारणको सत्ता अनसित 
होती हे | जगते अनेक कायक | द्वारा उनके कारणका शो अस्तित्व 
चिदिति होजाता है|। शङ्कर आचायंने इस कारणको ( झब्यक्ता- 
चस्पाको ) कायो की 'बीजशक्ति, एवं “देवी शक्ति” नाससे अभिहित किया 
| है ८ | उनका कहना है-“जगतके यावतीय कायं प्रलयसभयंमें बीज शक्ति- 
| रूपसे लीन थे, एवं यह बीजशक्ति हो अभिव्यक्त नाम रूपोंकी पूवाबस्या 


| २४. ४ -- pss ` y 
| ड चुरा िदमता्यक्तनालक्ं Ee प्रागवस्थ अव्यक्त शब्द हंट्व- 
¦ मभ्युपगस्यते -वेदाज्तभाष्ये शङ्कर, ११४। ३ । “प्रागवस्यायांजगद्द्मिव्याकृत- 
सासोत्‌*-रक्नप्रमा । ु | | 
|... यदि चयं स्वतन्त्रां का ज्लित्‌ प्रागवस्यरं जगतः कारणत्वेन अभ्यपगच्छ्ेस 
| न स्वतन्त्रा,,- वेद्रन्तभाइय ९। ४। ३। ड 
| + ८४०... ०३ ्ि ० ड £ ३ 
| + कायण ह लिङ्गेन कारणां (ब्रह्म ) अदृष्टमाप सदित्यवंगरुपते, ` 
| सच्चे दूसम्भवेत्‌ ““*“*““असदेव कारणसपि स्पात्‌”-गौड़पादक्कारिका १।६। 
° ; : 
आनन्द्गिरि | कायंझा 'कारण’ कार्यकी झक्तिसाच्र है, यह भी शङ्करने कहा 


-“कारयास्य आत्मभर :, शक्तञ्चार्सभतं कायं 
है-“कारयास्य आत्मभूता शक्तिः, शक्तश्चात्नभतं काये, वेद्‌रन्तभाष्य २।१।१८ ` 
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न “इद्सेत्र व्याकृतं नासरूपचिसिन्न जगत्‌ प्रागबस्थायास्‌'"""""'"""""खरीज्ञ- 
| पच्व्वस्थ अव्यक्त शब्द योग्यं दृर्शयति,-शारोरिक भाष्य, १। ४। २ “सें 





Nn .. 
देवी शक्तिरव्याकृतनासरूपा नामरूपयोः प्रागवस्था, १। ४। ९ [ दैबीशक्ति 


परसेश्बराधी ना अस्तरतन्त्रा ] 
| श | 
| 








३६ उपनिषद्का उपदेश--= 


है ।” उन्दोंने ऊर भी कहा है कि, “जगत्‌ जब बिल्लीन होता है, तद 
«शक्ति रूपसे ही जिलीन होता है और फिर इस शक्तिसे ही जगतकी 
, अभिव्यक्ति हुआ करती है #। इस प्रकार शङ्करणे स्वय कास को शब्यक्ता: | 
` बस्याको शक्त्तिः राससे निर्दिष्ट किया है। रत्रप्रभामे भी शक्ति शब्दका 
ऐसा लक्षण लिखा है,-“सब कायं जब्र कारणरूपमें विलीन रहते हैं. उस 
कारण बीजको हो 'शक्तिः कहते हैं, | । इसलिये श्त ही काथो का 
उपादान, है। उपादानके चिना प्रलयमें कायो को स्थिति नहीं इोसक्तती {। 
रत्नप्रभा यह भी है कि,-“बड़ा बट दृक्ष जिस प्रकार अपने बोजमें शक्ति 
रूपसे रहता है, उच्ची प्रकार प्रलयकाले कायं, निज उपरदानमें शरक्तिस्वरूप | 
से अस्थान करते हैं + े : 
उसका पश्चात्‌ शङ्कणाचाय ने हमे बतला द्या ङे क, जगतके काय्‌ | 
न त उत्पत्तिसे पूव ब्रह्म चेलन्यमें प्राया र्तिरूपसे स्थित थे। । 
तल व्र्मदेतन्य इस प्राएबोजके द्वारा जगतका "कार, | 
कहलाता है न | वस्तत यह बोजझशक्त्दि ब्रह्मसे ए गन्त सिन्न नही डे [ri] | 
की सत्तामें हो इस बीजशक्तिक्नो सत्ता है। क्योंकि यह म्रह्मसत्ताकी हो. 
एक विशेष अस्या सात्र है, एल्नं जो अवल्या विशेष सात्र है, वह एकान्त. 








ॐ “प्रलीयसानसपि चेदञ्जगत्‌ शक्तयवर्शेबमेव प्रलोयते, शक्तिसूललेवच | 
प्रभवत्ति, इतरथा आाकस्मिकत्तवप्रसद्भात्‌, शश भा० १। ३। ३० । | 
+ «कारणात्मनां लीन कार्यय्रेव अभिव्यक्तिनियासकतथा “शक्तिः, | 


.२४९।९८१। 
+ “नहि अकारशे कायस्य सम्प्रतलिह्ा नसमप पद्यते सरमश्यरेत्‌, 


ग्रोपनिषद्धाब्य ६। ९ । 

«स्त्रोपरदाने जीन आायरूपा शक्तिस्त बीजे सहन्‌ न्यग्रोर्थास्तिष्ठात» 
१। ३ ३० | “परतन्त्रत्वादुपाद्‌र नेर्माप शक्तिः, “` ९।२।२२। 
. ज “सबीजत्र्बाइयपगसेनेब सतः प्राण॒त्वब्यपदंश: सबश्रात्तथु च कार 
णरद्र, व्यपदेशः-शङ्कर, गौडपादकारिका, ९ । २ । “बोञत्मक्षत्वसप[रिट्यञ्यर्व 
०० सः सत्‌ झुव्द्‌ वराच्या; शङ्कर ॥ 'सवभावानाुत्पत्त प्राव 
: प्राण्छीज्एल्मनेद सुरंजस्‌, ता सुदेभाव्रान्‌ प्राणवीजात्सा जनयि” 

झुडर ९। ६५ 


| 
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अवतरणिका ॥ | २५ | 
स्वतन्त्र वा भिल्ल नहं हो सकता । छतर इस बोणशक्तिके योगसे ब्रह्म हदी 
जगतङ्का कारण या 'सदुत्नह्न, जा जाता है । और यह सदुब्नल, ह 
जगतके कायो में अनुगत होरहा है, यह बात भी साष्यकारने बतला दी 
है #। नहीं तो शुक्तिरहिल शुद चिल्मात्र चेतन ब्रह्म जड़जगत्रा उपादान 
तहीं हो सकता ? इसीसे तो उन्होंने कह दिया कि, “बोजयुक्त ग ब्र्क्ष्म दी 
ग्र तिरौंमें जगतका उपादान कारण कथित हुआ है '» मिय पाठक, उपयु क्त 
सुमालो चनाके द्वारा हम देखते हैं कि, शङ्कर-सिहुरन्त में सायाशक्ति को दे विज्ञा 
न वा ]]०१ सात्र नहीं है । उनके नतमें नाया इस डाड़जगत्‌की उपादान- 
शक्ति है। शङ्गराचाये यदि सायको ज्ञानमात्र मानते तो फिर वे क्यों शून्य 
च “चिज्ञानबाद, के विरुद लेखनी उठाते ! किस लिये विज्ञानवाद फा 
खस उनवीर { जगतके एक परिणामी, उपादानकी सत्ता प्रतिद्घापिल करते ? 
ख़ । तब क्यों शङ्कराचायेने निज प्रणीत येद'न्तसाष्य (९।४।३) से 


ER इस सायाशक्ति, वा प्राणशक्ति वा अव्यक्तशप्तिको, 
इम शक्तिको माया जब 
अदिया/कयो कद “चिद्या त्मिका, और मायामयी, बतलाया है? इसका 


कुछ विशेष तात्पर्यं है इस तात्पयं के ऊपर हो शङ्करका अद्वितवाद्‌ सुप्रतिष्ठित 
है । इस कारण इस सम्बन्ध स्रो शद्भराचा येका ` अभिप्राय संच्ञेपसे ससा- 
लोचनापूर्वेक दिखना देना हन उचित सनकते हैं । गीता (१२।३) के 
भाष्यमें शङ्कराचाय ने लिखा है कि,--अविद्याकासनादि ऽप्रशेष दोषोंका 
आकर होनेसे यह अव्यक्त वा प्रकृति शक्ति साया कहलाती है।,» यही 
शक्ति जब जीवको बुद्धि व इल्द्रिया दि रूपसे परिणत होतो है, लब जीव 
अज्चानसे आच्छन्न हो पड़ता है, एवं इसोके प्रसावसे विषय-कामनासे परि-. 
कि Ch eg MS िक सनम न नमक 

# "तथा च “सतश्च, आत्मनः”““”“अविद्यमानता न {बद्यते, - स्त्र 
अठपभिचारात्‌,, इत्यादि SO गा ताभाष्य, २। १६ |" 

† “इतरान्‌ सर्वेभावान्‌ प्राणवीजात्सा जनयति,,। सासडूक्ये, गौड़पाद्‌- 
कारिका भाष्य ९। ६। केवल शुद्ध पे तन्यसे सगत्के पदाथ उत्पन्न नहीं हो 
सकते । es 

+ बेदान्तदर्शन २। २। २८-३० सूत्रोंके साष्यमें विज्ञानवादुका खरग है 
बृहदरणयक-साएयसें सो विज्ञानवाद खणिदत हुआ ह्ले। 


दोनोंसे “स्वतन्त्र, सभफते हैं #। 


क्‍ वैदान्तभाष्य २।९१। १४ में “ताभ्यां ( नास 
[ Fo इस नाभरूपको 'मायाशक्ति, 'प्रकृति, 


s 
RRL ys 


£. 


३० उपनिष्द्क उपदेश-- 


चलित होकर थयाथ पथसे परिश्रष्टठ हो जाता ह । अविद्या व सायाक्ष 
. प्रभाव जीषके रह्म द श नको अवृत कर लेता हे । इसका कारणा यह अव्यक्त 
शक्ति ही है। क्योंकि, यह शक्ति ही तो ऋस नियतिक्षे नियससे जीदके देह 
व इल्ट्रियादिक्पसे अभिव्यक्त हुईं है। एवं इन इल्द्रियों ब अन्लःकरणाज्ञे 
संस्कारवश ही जीव अममे निपतित हुआ है। अविद्या जीवको किस प्रकार 
सान्त कर देतो है? क्‍ 


जोव जब अविद्याच्छन होता है, सायामुग्ध होता है,--तब उसे दो 


अवि्याच्छन्न जीवको दो प्रक्र मरेका खरस होता ह्ढै । पहली भुल्न यह कि, | 


हो 
काञ्रम होता दे । (१) तचवदुर्शीजन वास्तविक पक्षमें ब्रक्मको, आगते 


उपादान 'ञ्रव्यक्तशक्ति, से एवं अध्यक्त 


किन्तु साधारण अज्ञानीजन आचि 


अविद्याके प्रभावले यह बात भल जाते 
हैं । इस स्व्रतन्त्रताकी बातको भूलकर F 


अज्ञानो लोग समझते हैं कि, गअन 


ब शक्तिमें एवं ग्रहन और जगत कोई भेद ही नहीं । यही अविवेक, दा 


'देहात्मबुद्धि, नभसे वेदन्तमें प्रसिद्ठ है। सां्य.मतनें य 


हो म्रकृति-एरुषकी 
अविवेक बुद्धि है । दूसरो भूल यह किः-. FR 


( २) जगतका उपादान कारण छात्‌ व्यक्त शक्ति, निदिं शेष व्रह्म 
सत्ताको ही एक विशेष अवस्था चा रूपान्तर सतत्र है । सुतरां तत्तवदर्शीके 
निकट यथार्थ पत्तमें यह अव्यक्तशक्ति त्रह्मसत्तासे भिन्न “स्वतन्त्र, कोई 


% “अक्ञरप्नासरूपबोजो पाचिलक्षितस्वरूपात्‌ i अव्याकृतारूयमक्षरं 
7” 77 “तस्मादक्षरात्‌ 'परः, वचिह्रपाधिकः 353५, शङ्कर, सुशइकृरभाषय 
२ ।९।२। “अव्यक्तात्‌ युरुषः परः,-कठ १।३। RRC इसके भाष्यमें 
*-****--८आअव्यत्त सवस्य | सगतो बीजम्‌" तस्मा दृब्यक्तात्‌ परः पुरुषः, 


यः “इश्वरः, 
कहा है ] आत्मच्चैतल्य 
शारोरात्‌ समुत्थाय स्सेन - 


रूपाभ्यां ) र 


“~ 


जगतसे भी स्वतन्त्र हू । वेदान्तभाष्य १।३। १९० 


शक्तिके जिकार इस जगत्से अपात इन _ 
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खबतर शिका ॥ ३९ 


पदार्थ नहीं है। ह्हसत्ता्ें हो इस शक्तिको भी सत्ता है #। और जगतके 
विविध कायं भी तत्वदर्शाके निकट यथार्थ पक्षमें, इस उपादानशक्तिसे 
स्था 'स्तन्त्र, कोई पदार्थ नहीं हो सकते । सभी, विकार उपादान कारण 
वा शक्तिके ही रूपान्तर वा अवस्दा विशेष सात्र हैं । सारांश, इस शक्तिको 
खत्तामें ही विकारोंकी सत्ता है†। किन्त अवद्या जालमे पड़ हुए साधारण 
अख्रानी लोग इस सत्य बातको भल जाते हैं) शीर इसी कारण वे लोग 
जगतके उपादान अव्यक्तशच्तिको एक स्वतन्त्र, स्वाधीन पदार्थं सान 
लेते हैं । एवं विकारोंको भी थक एयक एक एक स्वतन्त्र, स्त्राधोम 
(7 ndependent and;unre]2fed ) पदार्थे सम लेते हैं । 

| , आाचिद्याके प्रभावसे, मायके प्रतापसे जीवको इख भांति दो प्रकारका 
। खम हुआ करता है । अविद्यादशश जोदको खम होता है, इसीसे शङ्करने 
| अव्यक्तशक्तिको “अविद्यात्मिका, तथा 'सायासयी, कहा है । आगे हस इन 
सख बातोंकी विस्तृत समालोचन करेंगे । इन सब ततक्त्वोंके भी तरीसावका 
| पता च पाकर हो कुछ लोग भगवान्‌ आाष्यकारको 'प्रच्न्न बौठु, एवं 
| “्नायावादी, प्रभति विशेषणोंसे दूषित करते हैं ? ? 

ग । सायाशक्ति वा ग्राणशक्क्ति वा झब्यक्तशक्ति किसे कहते हैं, सो: 

राकरमाष्यमं मायाशक्ति अप संक्षेपसे देख चुके । अब हम नोचे शङ्करभाष्यसे 
भं गोइत हुईं हे । कतिपय अंश उद्धत कर सिट करेगे कि, भाष्यकारने 
इस "आगन्तुक, शक्तिको स्त्रीकार कर लिया है। 

( ९) वेद्गन्तभाष्यक्षे ( ९। ४। ३) सूत्रमें शङ्कर कहते हैं:-"यह जगत्‌ 
अभिव्यक्त होनेके पूर्व अव्यक्तरूपसे ब्रह्मर्म स्थित थ। 
वागतक यह अव्यक्त अवस्था ' जगतको 'बोजशक्त्, . 
कही जातो है । ब्रकृसें यह शक्ति अवश्य ही सानो जायगी, क्योंकि 
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वेदान्तभाष्य । 
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नहि आत्मनोऽन्यत्‌ अनात्मभ्‌तं तत्‌ । "अतो नामरूपे सचां बस्थे 

ब्र्मणाव आत्मवती““““इति ते तद्ात्मके उच्येते, (तैत्तिरीय भाष्य २।६।२) 

जडप्रपञ्स्प आयन्त कतया स्वतः सत्ताभावात्‌,,-उपदेशस्ताहस्त्री चिद्ए- 
स्मातिरेकेण 'ृयक्‌, बस्तु न सम्भवति, उपदेशसाहस्री । 

| + "नतु वस्तुवृत्तेन विकारों नाम कञ्चिदस्ति सरत्तिकेत्येव सत्यम्‌, 

| शारो रिकभराष्य २१।१४। “न कारणात्‌ काये 'ए थक्‌, अस्ति। रत्लप्रभा ९। १ ।८। 

| 








३३ उपनिषटूका उपदेश-- | 
( आगन्तंक परिणःमोन्‍मसख ) शाक्त ने स्वीकार करने पर एनाव्‌ | | 
ब्रह्म जगत्‌. को सषि किस के द्वारां करेगा ! शक्तं रंहित पद्यं को 
प्रवृत्ति नहों हो सकती । अतएन्र ब्रक्ल में ( आगन्तुक ) शक्ति 
माननी पडगो । तन हम लोग सांख्यबातलों को भांति इस शाक्त 
को ब्रह्म से अत्यन्त स्त्रतन्त्र नहों नानते हैं, हम कहते हैं त्रस्मेसत्ता में 
हठी इस शक्ति को सत्ता है, अपोत्‌ इस को अपनो कोई निजी स्त्रतन्त्न सत्ता 
नहीं है #। | 
: (२) वेदान्त दशन (१।४।०९) सूत्र के भाष्य में शङ्कर लिखते हैं:--' 
° जगत्‌ में अभिव्यक्त नाम रूप की पूवत्रती अब्यक्त अवस्था ही “शक्ति, | 
नास से कथित है। यह शक्ति ' देवी, है--अर्थात्‌ बह ब्रह्म से एकान्त | 
स््तन्त्र नह ददै | यही शक्ति विस्तुत होकर तेज अप अन्न रूप से + झ्थुंलं | 
आकार सें अभिड्यक्त होतो है । सुतरां इस शक्ति को भो न्रि्पा कहते 
हैं, † । शङ्कर ने यहां पर इस शक्ति को तेज, अप, अनादि जड़वगेकी बीजं 
शक्ति स्पष्ट ही कंहा हे। | - | 
(३) वेदान्तद्शेन (१। २। २२) सूत्र के भाष्य में शङ्कराचायं कहते 
हैं: जगत्‌ में जो कुछ विकार देखा जाता है उस सब विकार से भिन्न 


~ j 
| 





“ जगद्द्मनभिव्यक्तनासरूपं प्रागवरुथं अब्यक्तशव्दाहं भस्य पग-. 


स्यते। ...... जगत्‌ प्रायवस्यायां ...... वोज शक्तववर्यं अव्यक्तशडद्‌ योग्यं ` 
दशयति । अर्थतो हि सा, नहिं तया विना परमेश्वरस्य स्रष्ट्ल्यं सिध्यति | 
शक्तिएहितस्य तस्य प्रदच्यनुपपत्ये । ...... परमेश्वरा धीनात इयमंस्माभिः' 


ग्रागबस्या जगतो अआभ्यपगस्यते, न स्वतन्त्रा 
 ऐतरेय-आरण्यक ( २। १) भाष्य में तेज को अन्नाद्‌? ( Moti00 

एवं अप्‌ व भनि को अन्न ( १४०7 ) कहा है । “ तत्र अनभस्योरन्रत्वेन 
काय॒ ज्यों तियो5त्त्त्वेन .विनयौगः ,, । सुतरां यह अब्यक्त शक्तिः Motion | 
2६ 5९7 का बीज है । सृष्टितट्व देखो । | 
7 # संब दबी शक्तिरव्याकृतनासरूपा नामरूपयोःप्रागबरुया । "` 
रअ्दाळ स्वतिकारविषयेण त्रेरूप्येण त्रेरूप्यमुक्तम्‌। `...... तेजोबन्नानां त | 
FF 

| 





उाण्यण त्रिळापा अजा ग्रतिपत्यं शक्यते, - -  . . . - “` 


अवतर शिका ॥ ३३ ` 


3 46 
( संब चिकार का वोज ) नामरूप को: एक वीज शक्ति है ।. यही “अक्षर, 


'अव्याञ्त, और भूतसूच्न , मभृति शब्दों से कथित हुई है si 
इेएवर के आश्रित एवं उसको उपाधि स्वरूप हे #। यह शक्ति कताम 
इस कारण कहलाती है कि यही आगे अभिव्यक्त होनें बाले जड़बग का 
« सहन नीज, है, † । 

(४) ब्ठोपनिषद्‌ (३। १९ ) के भाष्यमें शङ्करा'चाय ने कहा हैः 
“अव्यक्त ही जगतका सूल बीज है । जगतमें अभिव्यक्त 
| सब कार्यो ब वरणशक्तिका यह अव्यक्त ही समष्टि 
स्वरूप है। अयात्‌ यह अव्यक्त बीग हो परिणत होकर जागतिक सम्पूर्ण 
कार्यो" च करणोंके रूपोंसे अभिव्यक्त हुआ है. । 'अव्यक्त, “अव्याङत, 
“आकाश, प्रभुति शब्दों द्वपरा इलोका निर्देश किया जाता है | बटके बीजमें 
{जस प्रकार बट-दक्ञकी शक्ति ओत-म्रोत भावसे' भरो' रहतो है, उसी प्रकार 
यह अढ्यक्त भी परजात्म-चेतन्यर्मे ओतप्रोत भावसे ( एक होकर ) 
अरा था | ।,, इस स्यानपर टीकाकार आनन्द्गिरिने समका दिया है कि, 
“'प्रयमे जगतके रथ कार्य करण शक्तियोंके सहित शक्तिसूएपसे अवस्थान 
करते हैं। शक्ति नित्य है, उसका ध्वंस नहीं होता। सुतरा शक्तिका 


कठ~भाप्यं । 


+ सृष्टिके प्राक्कालमें ब्रह्मशक्तिका हो एक "आगन्तुक, आदस्यान्तर बा 
परिणाम स्वीकार किया गया है। वही यह शक्ति है। सुतरा ब्रक्ष इससे: 
स्व॒तन्‍्त्र है। इसो लिये इसको त्रह्मको उपाधि-कहते हैं । इसके परिणास 
फंलसे समुष्य-देह निर्मित होता. है, तब. निगुण ब्रह्म हो “जीव; नाससे 
अभिहित होता है। इसलिये भो इसे 'उपाथि, कहते हैं । 

† ' अक्षरमव्याकुतं नासरूपनीजशक्तिरूपं भूतसूक्ष्मसोशवराश्रयं त स्येदो- 
परधिभ्‌तस्‌ | "**०*००००० यदि (प्रधान, साप-कल्प्यसानं TT अव्याकृता द्शिन्द्‌- 
वाच्यं ( अथोत्‌ अस्त्रतन्त्रं ) भूतसूइसं परिकल्प्यते, कर्प्यतास्‌ ।,, . 

{ “ अव्यक्तं स्वेस्य जगतो वीजभूत”“““'सर्वेक्षाये-करणशक्ति समाहा- 
ररूपसब्यक्तमब्याकृताक्षाशादिशब्द्वाउ्यं परमात्मनिआोलप्रोतसावेन समा श्रि< 
तसू । वटकाणिकायामिबव वटवीजशक्ति: । कार्यशक्ति-देह और देहके अवयब 
( कार्यलक्षणां शरोराकारेश परिणताः अआकाशादयः ) । करणशा्त-अन्तः 
करण और इन्द्रियां ( “ “ क्रणलक्षणानि इन्द्रियाणि ? )- 

[ छठे 


: 
३४ उपमिषट्का उपदेश--- 


अस्तित्व स्वीकार करना पड़ेगा । ऐसी शक्तियोंकी समष्टिको ही “सायातच्च,, 
कहते हैं #। किन्त सांरूयको 'म्रकृति, को भांति, ,ब्रह्मरे स्वतन्त्र इस 
अब्यक्तग क्ठिकी सत्ताको हन नहीं स्वीकार करते । बटबोजर्मे स्थित भावौ | 
वृत्ती शक्तिके हारा जैसे एक बटबीज दो नहीं हो जाता-एक ही बोश 
बना रहता है -प्रथात एकका एक हो रहता है, भीवर शक्तिके रहनेपर भी 
कुछ एकके स्यानमें दो बीज नहीं हो जाते, न भाने जाते हैं, वेसे ही ग्रसमे | 
शक्तिके रहनेपर भी, ब्रह्मके अद्वितीयत्वकी कोई हानि नहों होती । उक्त, 
प्रव्यक्त ही जगत्‌ का उपादान कारण है। इस उपादान वे हारा ब्रस भो 
जगतका कारण कहा जाता है ”। 
(५) गीताभाष्यमें'भी शङ्कर स्वासीने इस साया शक्तिकी चचर अनेक रथानोमें ,' 
की है। कलिपय स्थल यहां उद्धत किए जाते हैं । | 
( क ) गोला १३। ९९ के भाष्य में आप लिखते हूँ- ! . 
४ देह, बहि, व इन्त्रिय प्रभृति, एवं सुख दुःख सोच्याद््‌ सभी कुछ-सन्च ग्रः : 
कार के विकारों को कारण स्वरूपा त्रिगुरामयी इंश्ज रको सायाशक्ति वा प्र- 
कृति शक्तिसे उत्पन्न हुआ है। यदि इस शक्ति को न स्जोकार करोगे, तो 
जगत्‌ निन कारणके उद्धृत कहना पड़ेगा। देश्वर का भो इशवरत्व न. 
रहेगा । क्योंकि इस शक्तिके द्वारा हो तो इंशवरका इश्वरट्व है? † । | 
(ख ) गीता १३। २९ के भाष्य मेंभी आप कहते हैं-“ माया हो सग- : 
बान्‌ की त्रिगुणसयी प्रकृति है। यही प्रकृति महत्तक्तादि काये व करण रूप | 


` गोता-भाष्य 


a «कम के. जम = 
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# भिन्न भिन्न शक्तियां शक्तिरूपसे एक ही हैं,-इस तत्न क्षा आविष्कार 
अल पाश्चात्य परणिइतों में सो हो गया है। भारत में यह तक्षव प्राचीन काल 
से ही ज्ञात है। वेदान्त भाष्य (१।३।३०) में शङ्कर ने कहा है-न च 
अनेकाका राणा शक्तयः शक्याः कल्पःदितुस्‌”? । सभो शक्तियां मूलतः एक हैं । 
† “बुट्टयादिदेहेन्द्रियान्तान्‌ गुणांश्च सुखदुःखमोहृप्रत्ययाकारपरिणतान्‌ 
ग्ररुतिसम्भवान्‌ विवि । प्रकृति इंश््ररस्य विक्ारकारणं शक्ति- गणात्मिक्ा 
“साया । ““” ग्रकृ तिपुरुषयो रूत्पत्त रो शितव्याभावात्‌, देशवरम्य अनी श्वरत्व- 
मरसङ्गात्‌, संसारस्य निनि नित्ते निर्भोज्चप्रसङ्गात्‌” ( वंदान्तसाष्य( ९। ४।९। 
वत्रबुखको भूतत्रय, कहा है। यह प्रकृति जड़ सतन्नयका बीज. है । 
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शअ्रबतरणिको ४ . उपे 


से परिणत होती ले” #। इसी को ठीक! में आनन्दर्गरि कहते हैं" यह 
साया परब्रह्म की शक्ति है! साख्य वालोंकी भांति हस इस सायाको र्म 
से एकान्त “ स्त्रतन्त्र नहीं सानते । इसके परश्लोकर्मे कहा गया है कि, 
«जो लोग इस प्रकृतिक्नो एवं प्रकृतिके बिकारोंझो बरतुतः ब्रह्मसे ` स्वतन्त्र? 
नहीं समते, वे लोग सब पद्रथोको त्रत्मते ही उत्पन्न सन सकले हैं। 
ऐसे ही व्यक्ति यथार्थे तत्त्व दशी हैं » । प्रकृति शक्ति वास्तवमें त्रस्ते एकाज्त 
स्वतन्त्र न होनेसे ही, गीता १८। ३ फे भाव्ये 'सहदुत्नक्ष्म' नामसे निदिष्ट 
को गडे है। यही सब सृतोंकी उत्पत्तिका बीज है । 
( ग ) गोला १५। ९६ के भाष्यमें शङ्कराचाये ने कहा है-* शगवासूकी 
“सायाशक्तिशो हो ' त्तर? कहते हैं! यहो समस्त विकारोंको उत्पत्ति 


बीज एवं जीवोंके कामना-क्मोदि संस्कारोंका आश्रय स्थरूप है, क्योंकि 


इस शक्तिके बिना जीवके उक्त सब संरकार उत्पन्न न हो सकले थे†। 

( च) गीला १३। ५ के भाष्यमें देखिये-- इश्वरको शक्तिको साया 
कहते हैं । अव्यक्त और “शव्याकृत? शब्द्से भो इसका व्यवहार होता है। 
यह पञ्चुभत व इन्न्रियादि अष्ट प्रकारसे परिणत होती है ” { । | 

( ६) सारडूक्य उपनिषदूकी योड़पाद्कारिका (९।२) के भाण्यमें 


साष्यकार भगवानूने बड़ी ही स्पष्टताके साथ इस शक्तिको. 
माण्डूक्य भाष्य । 
| वात कहो है । :-- 


# ` प्रकतिभ्रेगवतो साया त्रिगुणात्मिका । “7४०४ प्रकृत्येंब च नान्येन 
महदादि कायं करण-परिणतया ” इत्यादि । टोकामें आ ० गि० ने लिखा 
है “परस्य शक्तिमोया ?। 

+ “अक्षरस्तद्‌विपरीतः भगवतो सायाशक्तिः । क्ञरारूयस्य"""'उत्पत्ति- 
वी जमनेकसंसारिजन्तु-कामकसो द्‌ संस्काराश्चयः'”” "उच्यते ` । अगनन्द्‌ 
गिरिने कहा है--“ सायाशक्तिस्बिनः भोच्छणां कादिसंस्क्ञारर्देब कायत्प- 
त्तिरित्यशङ्क्याह "'"सायाशक्तिरुपादानभिसि। पाठक देखें साया कोई १0७ 
वा विज्ञान मात्र नहीं । वह जड़ जगत्‌ को उपादान शक्ति है, यह स्पष्ट 
लिखा है । | 
 ‡ “ अब्यक्तभव्याकृतमो शवरशक्तिः सस भश्या । “”””” शाहथा भिन्ना 
प्रकृतिः „ । पज्चृतन्मात्र, अहङ्कार, सहत्तत्त और अध्यक्त यही आठ 
प्रकार को शक्ति है । SC 


द उपनिषद्का उपदेश-- | 


४ जीवक्णी सुषप्ति अवस्या में जैसे प्राणशक्ति अव्यर्ा भावसे अवस्थित 
रहती है वैसे ही प्रलय कालमें भो प्राणशक्ति ब्रह्ममें अब्यक्त वीजे भाषसे 
बनी रहती है | यह अव्यक्तप्रांणशक्ति ही जगत्शा वीज है एवं इस बोजके 
द्वारा ही ब्रह्मको श्रलि ' सद्ब्रह्म’ वा “कारण ब्रह्म, कहती है । जिस जिस 
स्थानसें ब्रह्म जगतका कारण कहागया है, उस उस स्थानसें इस योज श 
क्तिके दारा ही बह जगतका कारण है--यह वात समकनी होगो । यह्‌ 
वीज्ञशक्ति अवश्य ही साननो प्रड़ेशी, अन्यथा प्रलयावस्थानमें बोजके बिना 
क्रित कारणसे सब जीव उत्पन्न होंगे ? ब्रह्म में यद वीज रहता हे, इसोसे | 
फिर भी संत्र जीब प्रादभत होते हैं । खतरा जगत्को इस बीज शक्तिको आः | 

बश्य स्वीकार करना ही चाहिये # | 
इसके उपलक्ष्य अयात्‌ सम्थंनमें आनन्द रिरिने छठे श्लोकको टीकामें 
जो कहा है, वह भो उल्लेख योग्य है । “ कग्थे रूपी 


| 


इसो शक्ति के दुबारा ब्रह्म ज- 

गत-कारण- कदा जाता है । सलिङ्ग ( “दिह ) द्वारा दो कारण का अ ल्व । 
चित होता है। कायं ही कारणके अस्तित्व का परिचय देता है | ब्रह्म तो: 
अज्ञात है अद्ृष्ट है। जगत्‌ के कारणरूप से ही केवल ब्रह्म जाना जा सकता | 
ह । सुतर्रा यह कारण सत्ता वा कारणशक्ति स्वीकार न करने पर, ब्रह्न हो 


असत्‌, हो पड़ता है। सारांश शक्तिसे हो व्रह्मा अस्तित्व विदु होलाहै”+ । | 





# “ लिर्बीजतयैव चेत्सति लीनानां सुश््ति-प्रलययोः पनरुत्यानानपः | 
पत्तिः स्यात्‌ । "`" प्राशशब्दुत्वबसव्याकृतस्य । नम्‌ सत्र सदेव सौम्येति प्रकृतं 
|] 


( निरुपाधिकं ) सद्ब्रह्म प्रणणशठ्द्वाउय ? नेष दोषः, वीजात्मझत्वसपरित्य- | 
ज्येब म्राणशठद्त्बं सतः, सत्‌ शब्दुबाच्यता च। ““““तस्मात्‌ वीजत्वाश्यपग | 
सेनेच सत्तः प्राणत्वव्यपदेशः सचम्रिब च कारणत्व--व्य पदेशः?? । | 
† शङ्कर स्वयं कहते है--“यदि असत्यसेब जन्म स्पात्‌ हरणो ढपबहा 
यस्य ग्रहण-द्वाराभारात्‌ असर्वग्रसङ्गः „-गोड्पाद्कारिका आव्य ९ ।६। 
पाठक दख, शङ्कर सरपट कह रहे हैं कि अस्तत्‌ से जगत्‌ नहीं उत्पन्न होता | 
हे । जगत्‌ ' सत्‌, वा शक्ति से हो उत्पन हुआ है। यही शक्ति जगत में | 
| 


Sf > 





अजुस्यत अथात्‌ गुथी हुई पाईं जाती है । शक्ति रम्बलित ब्रह्मी 'सद्ब्रहम' 


बा जगत्‌ का क़ारण है । “तेनशवलमेत्र ( शक्ति थक्तमे त्र ) ब्रह्म अन्न बिव" 
'झितम्‌”-अआ० गिरि०। 








` अवतरणिका ॥ ` ३१ 


(9 ) इस साया गक्ति के द्वारा हो निगेण ब्रह्म गत्‌ का कारण कह” 
लता है यह बात हस ऊपर देख चुके हैं ! तथापि इस विषयमें कभी आर 
दो एक प्रमाणों का देता आवश्यक जान पड़ता हे । | 

( क) कठभाष्य (९।३।९१) की टीका में आनन्द गिरि कहते हैंः- 
“ यह परिणासिनों छब्यक्तशक्ति हो जगत्‌ का उपादान कारण है । व्रत 
तो केवल ' उपचारबश ही, इस शक्ति के कारण जगतका कारण सान लिया 
जाता है । नं तो सला निरवयव ब्रह्न किस प्रकार साक्षात्‌ सस्वन्ध से 
परिणामी उपादान कारण होगा ` ? ऋ । | 

( ख ) सुसडकोपनिषद्‌ २। १। २ को टीका में भी आनन्द गिरिने कहा 


है,“ यावत्‌ नामरूप का बीज स्वरूप शक्ति है। और इस शक्तिकाबीज 


( अधिष्ठान ) ब्रह्म ही है। यह शक्ति ब्रह्म की उपाधि स्वरूप है। सवा- 
तोत, विशद, निगण बत्रह्म--इस जत्ति के नना जगत्कारण नहीं छर स- 
कता । इसी लिये यह ( आगन्तुक ) शर्त ब्रह्म को उपाधि कही जाती है 
इस शक्तिरूप उपाधि के द्वारा ही ब्रह्म जगत्‌ का कारण है †। [ 
( ग ) भाष्यकार ने स्वयं तैत्तिरीय उपनिषद्‌ ( २। ६। २) के भाष्यमें 
प्रकारान्तर से यहो तत्त्व समकाया है-“ ब्रक्ष को 
' सत्य ? किस प्रकार कह सकते हो ? जिस की सत्ता 
है बहो सत्य है। जो किसी काये का कारण नहीं उच को सत्ता समक में 
नहीं आ सरतो | ब्रह्म आकाशादि का कारण है इसी से यह भी ससम 


तेत्तिरीय- भाष्य । 





# स॒वेस्य प्रपञ्चस्य कारणमब्यक्तस्‌ । तस्य परमात्स-पारतन्ञ््यात्‌ परसा 
टमन ' उपचारेण , कारणत्वसुच्यते, नतु अब्यक्तव द्विकारितया „ । 

` + « जश॒क्तिविशेषोऽस्यास्तोति तयोक्तं नासरूपयोवोजं व्रतम तस्योपा 

चितया लक्षितं, शुदुस्य क्षारयातवानुपपत्त्या , । सुष्ट होने के पूर्व तक. ग्रहन 


. निविशेषमाव से ही था । सृष्टि के प्राक्लप्ल में उस निविशेष सत्ता मात्र की 


एक विशेष अवस्था उपस्थित हुदै । यह अवस्थान्तर ' ागन्तक , व ' का- 
द'चित्क , नाम से कथित हुआ है| यह आगन्तुक होने से ही ब्रक्ष के 
स्वातन्त्रय को. कोडे हानि नहों होती । आगन्तुक होने से ही इसे. ब्रक्षको 
' उपाधि , कहते हैं। आनन्द्गिरि ने मुण्डक १ ५१८ को टोका सें. जड़ 


नाम से भी इस शक्ति का. निदेश किया है “ जाडय-सहासायारूपणेव 
सरुभवरः „ । र | 


जाता है कि उस की सत्ता है। इसो जिये वह 'सत्‌, कहा जाता है। का./. 
रण ही कार्य में अननत रहता है। अथात्‌ हठात आकर आश्रित रहता है 
काय में अनुगत इस सत्ता के द्वारा ही कारण को सक्ता निर्णीत हुआ 
करतो है ,, #। इस स्थल में भो जगत्‌ में झनगत सत्ता वा श्त द्वाराही 
ब्रह्म सत्‌ , कहा गया है । अतः शक्ति यक्त ब्रह्म को ही ' संदुन्र्म, वा 
जगत्‌ का कारण कहते हैं । पाठक इन बासों को सन में रछ । | 

५। प्रिय पाठक ? ऊपर उद्धत किए गए सब अंशोंसे झुर्पष्टतया. 
नण और निम्न विदित शोता है कि, शङ्कर और शङ्करके टीकाकारोंके मत| 
केसम्बन्धका निर्यय । जें, जह जगत्रा उपादान कारण सायाशक्ति, अस्बोकस 


बट उपनिष्दुका उपदैश--- | 


नहीं हुईं । हस अत्र तक जो सब य कियां लिख आए हैं, उनसे नेःसन्देह| 
ज्ञात होगा कि, जो नित्यशक्त ब्रह्ममें एकाकार होकर टिको थी, सृष्टिके. 
जू दाणामें ब्रह्मके संकल्पबश, उसी शक्तिका एक सगॉन्झुख पएणस उपस्थित 
हुआ, अथात्‌ शक्तिने जगदाकारसे अभिव्यक्त होनेशे लिये पक्त छिया ।| 
डस आगन्तक परिणाम को लद्य करके ही इस शर्किकी * सायाशक्ति! 
प्राणशक्तिः प्रभति संज्ञाएं पड़ो हैं। और जो निर्गंण ब्रह्म था, वही इस | 
जआागन्तक , शक्तिके योगसे ' सगण क्रह्म, नामसे कथित छुआ है । वास्त व-' 
में, तत्त्ववेत्ता ज्ञानियोंके समोप,--शक्तिका एक अवर्थान्तर-रूपान्तर' 
उपस्थित होने से ही वह कोडे एक स्वतन्त्र, पदार्थं भाना गया है यह 
बात ठोक नहीं बोध होतो फि, ब्रहक्मश्रें एक ' आगन्त क, संकल्प बा 
गत्स॒ष्टिकी आलोचना उपस्यित होनेसे ही, वह ज्ञानस्वरूप ब्रक्मसे मित्र/ 
कोडे एक 'स्वसन्त्र, वस्त हो गया। तरवब॒दर्शों जानते हैं कि उसे सनसान' 
सायाशक्ति कहिये चा ओर कुद्ध कहि पे {कन्त है वह एक अतरस्यान्तर सात्र । 
हो, वह उस पूर्ण शक्ति से व्यतील वस्तुतः और कुछ भी नहीं । सगण ब्रह्म भी | 








# “ सत्वोक्तघ व सत्यत्वमुच्यते । “यस्माच्च जायते किञ्चित्‌ तद्स्तीति 
दृष्ट लोके घर्टाझुरादिकारणं मुट्गीजादि । तस्पादाह्ञाशादिक्वारणत्वादुस्ति 
ब्रह्म । नच असतो ज्ञातं किञ्जित्‌ गद्यते कायः । “` असतश्चेत्क्षायं गृ ह्यमाणं 
असद्न्वितसेव स्यात्‌ , नचैवं, तस्मादस्ति ब्रम, । “ वाच्यसत्तासासान्य 
(विषयेण सत्यशब्देन लयते सत्यं ग्रहमं ति, स॒वं विशेष-प्रत्यस्तसित-स्बकप' | 
त्वात्‌ त्र्यः „ । 


~ 


. अवतर(्िका ॥ ३९ 


शाथे में निर्गण ब्रह्म का ही रूपान्तर सात्र है बह भो उस पूणं ज्ञानस्व- 
रूप ग्रहन से सिल अपर कुछ नहीं हे | किन्तु यह समायाशक्ति जब पूणंश त्ति 
की एक विशेष अवस्था हो है तब पूर्ण शक्तिस्वरूप ब्रह्म अवश्य ही इस से 
८ स्वतन्त्र , है। निग ज ब्रह्म भो सगुण ब्रह्न से | स्वतन्त्र , है #। यह 
तक्त्य सवेदा सन में रखना होया । शकूर का यह सिदत भल जाने के का- 
रण छी आन्तेक लोग उन पर कठाक्ष कर बैठते हैं इमने ऊपर को आलो: 
अना से इन सञ्ज सन्दर तत्त्वों को पाया है। आगे इन को विशेष आलो - 
घना को जायगी । 
६। इम यहां पर अपने पाठकों को और एक दिषय सें सतक या 
°. निगरण बरह्म जगत का सावधान कर देना चाइते हैं। यद्यपि पूणा ्रक्म— 
«सा+ है । शक्ति और शक्ति के विकार जगतसे ' स्वतन्त्र. हेत 
तथापि बह जगत्‌ से एक वार हो सस्पके शल्य नहा है। यदि चेसा होता 
वी फिर वह जगत्‌ का कारण नहों कहा जा सकता शङ्गराचायं को इस 
बाल को सममे सें भो कुछ लोग शूल कर बेठते हैं ब्रह्म जगत्‌ से निता- 
न्त निःसस्पकित नहीं यह जात कहकर भाष्यकार ने यही तो समझा दिया 
है कि साक्षात्‌ सम्बन्ध से अथात्‌ जगत्‌ को छोड़कर हम ब्रत्त को नहों 
जान सकते । ऐसा होने पर वेदान्त का यह उपदेश व्ययं होता है कि 
एक सात्र ब्रह्मको ही जानना होगा) । परन्तु नहीं, क दापि नह । साक्षात्‌ 
रूपसे नहीं, “ लक्षणा ” के द्वारा तो † हन ब्रह्मके स्वरूपक्षा निर्णय कर स- 
कते हैं । अच्छा, लक्षणा द्वारा ग्रत्मका स्वरूप जाना जा सकता है, इस क 
थनका लात्पये क्या है? यही कि, साचात्‌ सस्बन्धसे-जगत्को ळोड़कर- तो 


नेति तेलि, के सिवा ब्रह्म ज्ञानको लिये कोई उपाय है ही नहीं । क्योंकि 


# “ कहिपतस्य अधिष्ठानाऽसे देपि, अधिष्ठानस्य ततो भेदः, । साया 
शक्ति ` कल्पित, ष्यों कही गडे? इस पर आगे आलोचना को जायगो । 
“ नामरूपे त्रत्मणेच आत्सबतो न ब्रह्न तदात्मकस्‌ „= शङ्करः । 

+ “ सुख्पया वृत्या ज्ञानादिशब्द्बाच्यत्वं आत्मनो नोपपद्यते । ज्ञा- 
नादि शब्दा आत्मनि न साक्षात्‌ प्रवत्तन्ते । |“ ततः, साभासाया जुहुये- 


'| हीत-सम्मन्यैज्ञोनादि शब्देबंद आत्मानं लक्षणया बोधयतोति संगच्छते 


नान्पथा»-छपद्श 'साहस्न्नी दीका, १८.। १०-६० । 
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जो सबसे परे है वह किसी शब्द द्वारा भी निदिष्ट नहीं हो सकता। बह 
वाणी और ननके परे है। सुतरां उत अवाङमनसगोचर त्रत्मक्ो एक सन्न. 
जगतके सम्त्रनूथ से हो जान सकते हँ । अर्थात्‌ इस जगतमें जो विविध। 
विज्ञान व क्रियाएं अभिव्यक्त हैं, उनके ही सम्बन्धसे--हस ब्रह्मके पूण ज्ञान 
एवं पूणसत्ता ( पूणशक्ति ) का अभास पाते रहते हैं #। इस जगतके साक्षी 
रूप + से ही वह जाना जा सकता है। पाठक बिचार करे जगत्‌ तो ज 
है एवं प्रतिज्ञया जगत्के नानाविध परिणाम हुआ करते हैं । इस जड़ जगत्‌. 
में ज्ञान क्रिस प्रकार आ गया ? इस जटिल समस्याका ससाचान केवल यही 
है कि, जगतङ्ञे अन्तरालमें' नित्यज्ञान स्वरूप ब्रह्म साक्षी रूपसे स्थित है। 


इसी से विकारों के साथसाथ जगत्‌ में विविध विज्ञान उत्पन्न होते अथात्‌. 
'निकारों के संसग से अनेक विज्ञान प्रकट दोखत हैं । 
नहीं तो देवल क्रियात्मक जगतमें ज्ञान किसप्रकार आवेगा |? शङ्कर 
ने निज्ञभाष्यके अनेक स्थानों में ऐसा ही सिदान्त किया 
व व।यक ज्ञानक साथ साथ 
नित्यशञानका भी आभास है । उपदेश साहस्त्रो ग्रन्थके १८ वे प्रकरणमे भो इस तत्त. 
` मिलता ह । 
को विस्तृत आलोचना देख पड़ती है। सुतरां ब्रत्म जगत्‌! 
से ' स्वतन्त्र, होने पर भी, एक वार ही सस्पक शल्य नहीं है। वह जगत्‌ | 
का साथी है इस गरुतर विषय पर और भी दो एक वाते कहना आवश्यक 


| 
|| 


# “ तयापि तदाभासवाचकेन नद्विधमे विषयेण ज्ञानशब्देन तत्‌ लद्ययते, 
नतूच्यते""'तथा सत्यशब्देनापि सव विशेषप्रत्यस्तसितस्वरूपत्वात्‌ त्रत्तणाः | 
बाच्यतत्तातामान्यविषयेण सत्यशवदेन लदयते, सत्यं ब्रह्म ति " । ते० भ. 
शङ्कर । ( वात्ययसत्ताके अथं में टीकाकार ज्ञानामतयति कहते हैं सत्यशब्दो/ 
जड़े कारणे वतते , । अथात्‌ जड़ कायां में 'अनगत सत्ता वा शक्ति द्वारा हर! 
ब्रह्मकोी निविशेष सत्ताका आभास पाते हैं। 

+“ बुद्धौ साक्षितया अभिव्यक्तं त्रत्म,ते० भाष्यटीका २। ९ | 

{ € सम्पक्‌ विचायमाण क्रियाव॒त्या बुद्वेरवबोचः ( ज्ञानम्‌ ) नास्ति 
१८। ४४ । £ नित्यचतन्यस्वरूपणा बुहुंः सुखद्‌ःखमो हाद्यात्मकाः प्रत्यया 

(विज्ञानानि ) चेतन्यातमग्रस्ता इव जायमएना विभाव्यन्ते, गीताभाषय 
१३। २२। तभो देखा जाता है ब॒दुयादिके विविध विज्ञानोंका अन्तरालवती 
ह आत्मा नित्यज्ञानस्वकूप है, एवं बुदूधादिकी विविध क्रियाओंमें अनुग 
शक्तिद्वारा आत्मा पूर्ण ग़क्ति खहूम जाना जाता है। इसीका नान 'लक्षणा, है! 





शवतरणिका 0 ` ४९ - 


है। शंहुराचाये जीने अनेक स्पानोंमें कह दिया है कि, ऑंकार आदिके | 
ञनलास््नसे ज्यान करते करते वुहिवृत्तिसें जो ब्रक्मज्ञान प्रकट हो पड़ता है, 
उल खानकी ही भावमा परिपक्क होने से, साधक अस्मस्मरुण लाभ करनेमे 
इन्र होता है #। ब्रह्म यदि जगत्‌ से एक्तान्ल सम्पर्कं शुन्य हो मजर झ्य, 
तो शङ्करे उक्त. रकार उपदेशक भौ सार्थकला नहीं रहती । बिके अलोल 
होकर भी, यदि आत्सा बाङ्के साक्षी रूपसे अबस्थित ज रहे, लो बुट्िवत्ति 
मे आत्स स्वरूपका आभास किस प्रकार पाया जायया ? झुतरंं आटस जुः 
हुघादिकसे नितान्स सम्‌ प्रक झुन्य नहीं हो सकता है। वह बुहुयादिके अ" 
लीत होकर भी बहुधा दका साक्षी है। और भी बास है । शङ्करकत उप देश 


साहली ग्रन्यके ९८ वे प्रकरणर्भे “विवेक बुद्धि) के अनुशीलन का उपदेश है। 


प Fe | गोताभाष्य ( १८। ५० ) एंबं वेदान्त आष्य ( ९। ३ । ९९) 
में सी इस विवेक ज्ञानका तत्व कह दिया गया है। इन 
उपदेशोंके द्वारा भो इस उमकते हैं फि, अछ जगलक्षे अतोल होकर स्रो, स्‌- 
दपा जगठसे निःसल्पक्षिल नहीं है। इख सिवेक़ ज्ञानका संक्षिप्त बिबरण इस 
व्यानमें दिया जाता है | एम सोग बुद्धि, इन्द्रिय, देहादिके साहित आस 
को अभिन्न नान सेते हैं एवं आत्माके साथ देहादिका संग व अभेद सम्ब- 
न्घ स्यापन करके संसारमें बढ़ छो जाते हैं। स्तुतः निट्यञ्चात और जड़ोय _ 
कियासे संसं नहीं हो सकता † । किन्तु अज्ञानतावश हम संसग स्यापित 
करते हैं। जो विवेको ब यथार्थज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि बहुथादि जड़ों . 
जो चिदिध विज्ञान उपस्थित होते हैं उनका कारण यहो है कि नित्य ज्ञा- 





# *'परं हि ग्रस शब्दाह्मपलक्षणा नहु न शकघसतोन्द्रियगोचरत्बात्‌ दे- 
बलेन  सनसा अबगाहितु, ओंकारेलु भनक्ततवावेशितन्रस्मभावे च्यार्यनां 
तर्प्रसीद्‌ति । म्रशनभाष्य ५। २। सूलग्नन्य. देखो । 


+ यह संसग वा अभेद्‌ सम्बन्ध ही वेदान्तमें अध्यासके नाससे प्रसिठु है 


“एवसयसनादिरिच्याखो मिण्पाप्रत्ययरूपः-,” (वेदान्त भाष्य) यह मिथ्या होने 


पर भी इस अध्यास अयात्‌ सिथ्या ज्ञानके लिये इस अर्मके स्वरूपका भो 
आभास पाते हैं, इससे यह अध्यास अथात्‌ अयथाथानुभव स्त्रीकार करना 
पड़ता है यह बात भी उपदेश साहस्त्रीमें है। “. अधिष्ठानस्वरूपतात्नस्फरण 
सध्यासेऽपेच्षते, न जिषयत्वेन स्फरणास्‌ ( ९८ । २२. एवं १९० ) हे 
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४२ उपनिषदृका उपदेश--- 
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लस्वरूप जातत चैतन्य उनके भीतर विराजमान है आत्मा चित्स्रसूप है और 
इन्द्रियां, वृद्धि म्रभूति जड़ क्रियात्मक्ष परिणामी हैं। जड़में सुख दुःखादिका 
ज्ञान नहीं हो सकता । जड़ीस क्रियाके साथ साथ िल्स्वरूप आत्माक्षा नित्य 
अधिष्ठान है इसीसे स्र विज्ञान उपस्थित होते हैं। किन्त अज्ञ'ी जन बस. 
अखण चित्स्रसूपको बरत सुल जाते हैं। बे लोग नानाविध विज्ञानको | 
स्ष्टिशो हो आत्मा सान सेते हैं एवं जड़ीय 'क्रियाओंको लथा लड्हूष्रा अ.' 
भिव्यक्त विज्ञानोंज्षो अभिन्न समझ सेते हैं । इस प्रकार अज्ञानी लोग नित्य. 
निर्विशेष शक्तिशी बात भो भूल जाते हैं। जड़की अनेक विकारी क्ियाशों 
के द्वारा, तदूनुगत .नित्य शक्तिको भी विषारी समझते हैं। यही खनन है।' 
ओर जड़ीय क्रियाओंके खाक्ीखूपसे एवं विविध विज्ञानोंके साक्षी रुपसे | 
एक नित्य निविकार शक्ति ध ज्ञान बर्तमान है, यही यथा तस्म हे।ये 
विज्ञान उस ननित्यज्ञानके ज्ञेय’ नात्र हैं। तरां नित्यज्ञान इन विज्ञानोंसे 
_ स्व॒लज्ञ है # ! इस बिचारसे भो हम सममते हैं कि ब्रक्मपदायें जगलसे अ. 
लीत होकर भी, जयतके भोतर साचो रूपये स्थित है अतएव वह जगले, 
नलान्त सरुपक शुन्य नहीं है। यही श्री शहुराचायेक्षा सिट्वान्त है। इससे। 
आप सफ सकते हैं कि शङ्कर मतमें ब्रह्म जगल वा जगलके उपादान साया | 
शक्तिसे स्वलन्त्र रहकर भी निःसस्पकिल नहीं है। किलल मायाशक्ति एवं | 
जगत्‌ यह दोनों यथा थेमें ब्रह्मसे एकान्त 'अन्थ, बा 'स््रलन्त्र, नहीं हैं†। 
=== NN 
$ सर्वे झेय ज्ञानव्या्तमेव जायते तेन ज्ञानातिरिक्तंनारत्ये छलि वि- | 
ज्ञान वादो प्रमाणयति । अतस्मिन्‌ तदूर्बुदु रविद्या । देहादिष्वनोत्मछु आ- | 
त्मबुद्विरदिद्या । ; ९. 
. † पाश्चात्य दार्शनिक भी घीरे थोरे इन सब शङ्कर सिद्दान्तों छे. अनुः 
कूल चतोंको मानते जाते हूं । “ho thing in itself doesnot exist apart | 
asa hard, rigid, unohangeble real. If is merely in tle elements, 


not in the sense of being compounded of previously existing, inde- 
pendet elements. Tt produces न 


; पर । the separate elementsand is realised 
in them.” God is the Substance, the only truly indefendent self-ex- 
पं 
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खवबतराणिका ४ ध्द 


'9। इस देख आये हैंकि पूणे शक्ति स्वरूप ग्स्मने सृके यूवेक्रासर्म जब ज 
; न गतजी स्टिक संकल्प किया, लन सह्टिकालमें उख शचिका 
मा ह एक आशगन्लुक परिणान उपस्यित हुआ था । अब पड़ 
लों शतिका परणाम किचार बारना चाहिये कि, भाष्यकारणे व्यो इख परिणा- 
पड लिनी, शक्तिशो स्वीकार किया ? शति लो नित्य है फिर 
सप्ठिकालर्मे उसका सर्गोल्मुस 'परिणास, कैसा? परिणशमक्षी बाटा किस मकहर 
सद्भूल साली जाय ? इसझा समाधान यह होगा कि वाथके दर्शनले हो काः 
रखकर अनुसान होने खणला है । जयत विकारो, परिणासो, व सांवयब है, 
इसका पारख भी शवण्य जिज्ञारी, परिणामों व सावयव होगा । ्रलयकाल 
'सें जगल्‌ शक्तिकपसे सीन हो जाला है फिर सृष्टिक्षाललें उस शर्ते हो प्रा- 
इनत होता है #। अलएव शर्क हो जगतक्षा सपादान्‍ है द्योंकि काये कभी 
भी अपने सपादानसे भिन्न अन्यन्न लोन होकर अवस्थान नह कर सरला †। 
इस कारख खणसक्ी एक 'परिजासिमी, शक्ति सहन खेचा आवश्यक् जान 
पड़तर है। गीला १३। १९ के भाष्यमें शङ्करगचायंने इस परिशासनी शक्ति 
को स्वीकार करनेमें करे कारण दिखलाये हैं.। कहा है कि, यदि यह शक्ति 
न स्त्री कुल होगी सो जंगत्‌ निना कारण अक्षर्मात्‌ हो प्रकट छुआ सानना 
पडेगा यह श॒क्ति' ही देह, ब इन्द्रिय इत्यादि रूपसे पारणत होकर जीवको 


संसारमें आबहु कर डालती है यथार्थ ज्ञानके उद्य होते हो जीव उस देहे- 





do not coincido. Thise is true as far as the quantity is concerned. 
Nature is finite, God is infinite; it is merged in him, but he is 
not merged in nature, The sam¢ statements may bo true of his 
quality. The essence of things is not absolutely different .from 
God's but God’s essence is infinite; if is not exausted by ithe quali- 


ties of ‘reality which we belold.” Paulsen ( Introduction to 
Philosophly ) 


# कारणे खर्वसवरकालीनस्य कायस्य भ्यते । अली य्षानसपिचेद्‌ं जगत्‌ 
शरूयवशेषसेब प्रलीयते शक्तिमूलभेबच प्रभनलि इलरथा आकरस्सिकरव म्रच- 
ङ्गात्‌ । ( शङ्कर ) 

† नाह अकारणे कार्यस्य सम्प्रतिष्ठानसुपफद्यते सासण्याल्‌ ( शङ्कर ) 
वियदादेः” परिणासित्वात्‌ तस्य परिणास्युपादानं ,बक्तञ्यं”तत्न विय- 


दाद: परिणामित्वमक्ली कटय'“'“शव्याकृत परिसास्यपादानसस्ति (ज्ञानात) 


हक 


४४ उपनिषड्का उपदेश--- | 
| 


'्द्रियादिके बन्धनसे सुक्त हो सकता है। सुतरां जीवके इस बच्चन ज सुक्ति| . 
के हेतस्वरूपसे भो एक परिणासिनी शक्तिका स्वीकार करना आवश्यक जाम 
पठता है। इत्यादि बातोंका विचार करमेसे- यइ सानना हो पड़ेगा कि. 
ब्रह्मशक्ति नित्य होने पर भी, जगतको अभिव्यक्तिके पूबकालमें, उसका | 
एक आगन्त सगोन्सुख # परियान होता है। शङ्कर एवं उनके टीकाकार 
इसी प्रकार नित्यशक्तिका एक आगन्तक परिणाम अङ्गीकार कर सेनेमें वाध्य | 
डुए हँ | 
क । इससे पहले हम बसला चके हैं कि, गस आगन्तक परिखा सिनी ' 
मको किस प्रकार ताता शच्णिकि उपलप्यमें ही आस्म जगत्‌क्षा कारण कहा जाताहै 
बरदा कह सकते इ! द्ागन्तक होनेसे ही इस शक्तिको दृश्य खा सेय .एवं ब्रह्म ' 


को इसका द्रष्टा वा ज्ञाता कहते हैं । ब्रक्मः चेतन्य नित्य ज्ञान ख्रूप है। 
केन्ल नित्य ज्ञानस्वरूप होने पर भो वह प्रह्म इस "आगन्तक, शक्त्िके 
छाता वा द्रष्टा रूप से व्यवह्ृत हो सकता है। सहिके प्राक्ु्लमें ब्रह्म ने जयत्‌ 
क्षो अभिष्यक्तिक्ता सड्डल्प वा आलोचना को थी । उस सङ्करपक्े वश छी श 
रिक जगदाकारसे परिणति हुई है । सुतरां यह सद्भूल्प भी आगन्तक है 
चुसो लिये यह सङ्कल्प झानका' विक्वार कहा गया है |। इस आगन्तक्न | 
, सद्भुल्प ( क्षणा ) वा आलोचनाको लक्ष्य करके भी नित्य ज्ञान स्वरूप ज्रम 
को “ज्ञातः, कह सकते हैं | यही श्री शद्भुराचायेका सिद्दान्त है, यह बात 
. इन उनके चार .टोकाकारोंक्षो उक्तियोंसे सिट करेंगे । ज्ञाता वा देक्णकतो 
कैसे कहते हैं किसी एक आगन्तुक ज्ञान विशेषके हम जाता हो सकते ! 
एवं किसी [एक आगन्तुक किया विशेषके छम कर्ता हो सकते हैं।।| 
कित्ती क्रिया विशेषका कत्तों होनेके लिये कर्ताको उस फक्रियासे 'स्व--| 


। 


| 
| 
| 
| 











# सरगोन्सुखः परियासः-*रल्रप्रभा । भाष्यकारने स्वयं आायमान, व्याचि- 
क्रीवित, ्रभति शब्दों टरा यही निर्देश विया है । | 
अविद्यायाः सगोन्सुखः कश्चित्‌ परियागः,, वेद/न्तदर्शन र्प्रभा 
१।१।४। | | 

{ ` यस्यज्ञानसयं ज्ञानविऋरसेत्र लपः, शङ्कर, सुशक भाष्य, १।९। ९ 
मपाचनायाउज्ञानाख्यो विकारः तटुपाधिक ज्ञानप्रिक्तारं- '“'सबप द्रया सि 
जत्वलसण तप”--मानन्दगिरि टीका | | 
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अबतर शिफका ४ [ ४५ 


सन्त्र, # होना पइला है, एवं ज्य वर्तते स्वतन्त्र रहे विना ज्ञाता 
. भी नहीं हो सकत! ब्रह्म तो नित्यज्ञान ब निस्य शार 
रर स्र र्ण झे फिर वह आन आर शक्तिसे "स्वतन्त्र, क्याकर 
बा ब्रा । हो सकता है? इस कठिन प्रशनझा उत्तर देनेके सिये भा- 
व्यकार लया उनके टीकाकार शिष्योंने जो सिट्टान्त लिखा है, उवोके द्वारा 
वात स्पष्ट हो आयगी । 

(९ ) ऐतरेय भाव्य टोके झानासूलि यति वाहते हैँ: ˆ नमुख्वाभा- 
बिक्केन नित्यचे तल्येन कथं कादाचित्केक्यणं ? सुष्िक्काले अभिव्यक्तथ सुखो 
सूतानभि वक्तनासरूपावच्छिन्नं खस्स्वरूपचेतन्यमेव ओन्सुख्यका दर्ग वटक 
रवात्‌ कद्ाचित्कमोक्षणस्‌,, | 

(२) बेदून्त भाष्यक्षे रत्नप्रभा टीकाकार कहते 

नित्यस्यापि ज्ञानस्य" ब्रत्मस्सरूपाद्‌ “भिद्‌ कहपयिट्वा ब्रह्न णस्त- 
हरुत ल्थठ्यदेशः साथरिति। "अविद्याया विविधस ष्टिसंस्कारायाः”” सगो 
नमुखः कञ्चित्‌ परिणामः, तस्यां सूक्षमरूपेण निलीन-स्षेक्ाय विषयकमो क्यास 
तस्य कायत्वात्‌““लतल्कतृ त्वं सु्यसिति द्योतर्यात 

( ३) उपदेश साहस्त्री य्रन्थर्में टीकाकार लिखते हैं:- _ 

` यत्‌ ज्ञानस्वरूपाद्न्यं जड़. यच्च व्यवहितं ज्ञानदेशात्‌ लदागन्तुकज्ञान- 
सापेक्षसिदिकत्वात्‌ ज्ञानविषयकतया ' ज्ञेयं? भवति? 

(४) मश्लोपलिषद्‌ भाष्यर्मे ्ानन्द्गिरि कहते हैंः- 

“ स्वरूपत्वे दशेनस्य, तस्य त्‌ं ह्वानुपपत्तः, आगन्तुकस्य कतो प्रतोयते” 

इम उद्श्त अशोका अभिप्राय यही है फि, ब्रह्म नित्यसत्तास्वरूप है 
इसमें सन्देह नहीं । किन्त तब भी सष्टिकाल में शक्ति का जो एक आग- 
नलु सगोन्मुख परिणाम स्वीकार कर लिया गया है, उसके द्वार त्रस्त उस 
शक्तिसे कुछ 'स्वतन्‍त्र' हो पहा | खतन्‍न्न होनेसे ही इस शक्तिका वह ज्ञाता. 
ता द्रष्टा कहा जाने लगा । या यों समझ लीजिये कि, ब्रक्षने अपने अनन्त 
शक्ति भयष्ठा रसे, उन कई एक शक्तियोंको, जो शक्तियां प्रलयमें उसमें एकी 
भूत होकर ठहरो थां, सानो किल्लित्‌ “एयक? कर दिया। और उनको अः 
पनेसे स्वतन्त्र कर जगतको स॒ष्टिमें नियक्त कर दिया । इस भांति बह नि- 








# “स्वतन्त्रः कतो,, पाणिन्तिः। स्घरूपत्ञ दशनस्य तस्य कत्‌ त्वालपपत्ते: 
झागन्तुकस्य कतो प्रतोयते,, प्रश्नोपनिषद्‌ आततरुद्‌०। ` | 


४ उपनिषदृका उपदेश--- 


Ah 
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त्यज्ञाचस्वूप च नित्यशक्तिस्व॒रूप भी सर्वेज्ञ व स्वकतों कहा जः सक्षता है। 
सष्टिकालमें शक्ति के उक्त परिणान को लद्ष्य करके हो, सुश्झकोर्पानिषद ह 
सायाशक्ति की 'उत्पत्ति? को बाल कही गए है, नहीं तो 


गा सन और 
सव भ नित्य शक्तिको उत्पत्ति फैसी # ? छालएच सृष्टिक पहले 
आन्तर्यामी हे । र 


पयकुत वा परिसासोन्सुख इस शात्छको ही झम्याशकक्ति वा| 
अव्यक्तशक्ति कहते हैं । | ब्रह्म इस आगन्तुक शक्तिका द्ृष्टर बा छाता है। 
जयत्में प्रकाशित सम्पू्ण क्रिया का लथा जगतमें प्रकट समस्त लिज्ञानक्षा! 
बीज यह शक्ति ही है-श्ोत्‌ सब भातिके विज्ञानको अधभिष्यक्तिक्रे शो. 
स्यता इस शक्ति में है। इसो प्रकार निगंण निष्किय ब्रकछतशों ज्ञता कता 
कह सकते हैं और इसी प्रकार वह सवञ्च व अन्तर्यामी कहा जाला है 
ग्रकारान्तर से यही तत्त्व ऋग्वेदो य ' पुरुष सूक्त, के यञ्च , में वा जहम के आ- 

हनत्याग सें प्रदर्शित हुआ है। सज्यमान जगतके कल्याणाचे बद्रक्ष गे झात्म- 
त्थागरूप + यज्ञका सरूपादन किया था,-अपनो हो झात्मसत श॒क्तिको ननो 
त्याग कर वा स्वतन्त्र करके जगतको स॒ष्टि ब पालन में नियत हो गयः ।| 
पाठक, यही सहातत्व ख्या प्रक्ञारान्तर से परुष सक्तमें नहीं कहा गया! 
इस भांति मायाशक्तिसे ब्र्मको स्वतन्त्र बतला कर ही, ग्रहको साया. 
“ अधिष्ठान “ कहते हैं % अरएवर हम देखते हैं कि, आचाय ने शक्तिके परि 
खानको अङ्गीकार कर लिया है। ै 





# भाष्यकारने यहां पर 'व्याचिकोबित , शब्द द्वारा इसो परिणासक्ों 
लक्ष्य किया है। अभिव्यक्तिके उन्सुख ही व्याचिकोषित शब्दका तात्पय है | 
सायातत्त्व कथं जायतेऽनाद्सिदुत्वात्‌ इत्याशंक्याह-व्याचित्रीषिंस इति 
चिक्ो षितावस्यारूपेश उत्पद्यते इत्यर्थः । अएनन्द्गिरि 
† ˆ प्रसये सदकायकरणशक्तो नामवस्यानभभ्यप गन्तव्यस्‌ """"ता खां स्॒शा-| 
हारो सायातत्वस्‌ ,-आननन्‍दगिरि । k 
{ भतयोनिभिइ जायमान-प्रकृतित्वेन निदि शय, अनन्तरमपि जायमान | 
प्रकृतित्व नव ‹ सर्वेज्ञं, निरदिशति,--शारी रक, १।२। २१। 
 +ॐऋग्वद्‌ मशडल १० सूक्त ९० देखो ।“ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देत्राः इत्यादि । | 
% “ चतन्यस्य [नत्यत्वेन, जगद्‌ भिन्नत्वेन च लस्य सत्यत्वात्‌ अधिष्ठानों 


पपत्त:-आनन्दरगिरि, प्रश्नोपनिषद्‌ ६। ८. निरवयत््‌ होनेसे नह “अथण 
नहों कहा जाता । 


; a हे * ; ee 
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TC ७०. र y 
८। किसी किसीका कहना है कि शङ्कराथाय केवल निब्रलंबादी > हैँ, 
Ro परिणामवाद , नहीं मानते । किन्तु ऐसा कहना 
यृतवाद 
परिणामवाद! द्या सानना भाष्यकार का तातपयं न समझ कर उन पर 


'सिथ्या दोष लगाना या उनके साथ अन्याय करना है। हन ऊपर समक 
स हैं क्वि उन्होंने शक्तिके परिणासको र्गी कार कर लिया है। वेदान्तद्शन 
(२। ११ १४ ) साष्यक्े शन्त सें # स्पष्ट कह दिया है कि “केवल परभ थे 
42285: कक द्ष्टिसे ही सुन्ने विवर्सेवाद गृहील हुआ है व्यवहारतः 
१। शंकर मतमें परिणा- ~ पे 
मबाद प्रत्याख्यात नहीं सूत्रकारने काय प्रपञ्च को अलीक कहकर जड़ा नह्‌ द्य 
Ne है किन्तु परिणामवाद को भी स्वीकार कर [लिया 
नल म्‌ शङ्कर सते देल प रसर्थंतः तच्वदर्शीक्गो दरषठमें, यह जयत्‌ ब्र्ह्मसे 
'सिन्न, नहीं । किल्‍तु तथापि साधारण ठयक्तिके निकट, यह जगत ढयबह- 
रतः जड़ ब परिणामी है। इससे हम देखते हैं कि, भाष्यकार पारियासबाद्‌ 
को भी स्वीकार करते हैं, उन्होंने परिणामवादका प्रत्याड्यान नहीं किया। 
विषय बड़ा हो गरुभीर है। इस लिये हल यहां पर उनके टोकाकारो तथा 
'शिष्योंब्षे भी सर्ति पर छुछ आलोचना करके अपने उक्त कथनको अधिक 
पष्ठ कर लेना समुचित समकते हैं, इस अंशको अनेक लोग समझता नहीं 
चाहते एबं न समझकर ही शङ्करको 'सायावादी, ब “प्रच्छन्न बोहु, कहकर 
उनका उपहास करते हैं ॥ 

ऐतरेय उपनिषद्‌ १। १ के भाष्यमें शद्भूराचाय ने पहले यह आपत्ति उ- 
ठाई कि आत्मासे भिन्न तो कोडे दूसरा स्वलन्त्र 'उपादान, है ही नहों लन 
निर्विकार आत्म चैतन्यसे यह विकारो जगत्‌ किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? इस 
शंकाका उत्तर आगे आप 'इस भांति लिखते हैं । झव्याकृत नास रूप ही 


जगतका उपादान है, और यह उपादान आत्माका ही स्वरूप सत है, अ. 
MSCS 5) MMS DEES न टन # < 





# दस विख्यात सूत्रके भाष्यमें कायें, कारणासे एकान्त भिन्न (स््तन्न्र) 
नहीं यही सहातच््व ्रालोचिल हुआ है। | | 
+ सूत्रक्षारोऽपि परसाथाभिप्रायेण तद्नन्यत्वसित्याह । ब्यवहारासि- 
आयेण तु ““““शप्रत्याख्यायेवच कार्यप्रपञ्न॑ “परिणासप्रक्रियाञ्ञ, आश्रयलि । 
न केवलं लोकिक् ब्यवहारा्ें परिणामप्रक्रियाश्चयसं किन्तु उपासनाथ 
पाठक देखे परिणासप्रक्रिया मिथ्या कहकर उड़ाई नहीं गडे ।. | 


OS IT EEN 


_लिकस्वं वा ? आद्ये सिहुसाधनता, अस्माभिरना दित्रिगुणसायाङ्गीकारगत्‌। 
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यरत्‌ यह आत्मासे रुवलन्त्र नहीं है। इस उपादानक्ते द्वारा ही त्रचनने जगत 
का निर्माण किया है । सुतरां भिन्न उपाद्रनके दिना भी आत्मासे जगत्‌। द 
की सृष्टि सिह होती है # इस भाष्यको टीकाकार ज्ञानासृतयतलि ने ,इस्त प्र 

कार ससका दिया है शङ्का छो सकती है कि अद्वितोय 

आत्मा तो आप डी उपादान है तब जगत्‌ सृष्टि के हू. 
सरे उपादान की आवशयकता क्या है? इसका समाधान यह है कि ऐसी 
शङ्कर निमल है । क्योंकि सृष्ट पद्श्थे परिणासी व लिक्षारो हैँ उनका एक 
परिणानी उपादाल स्वीकार करना आवश्यक है । आत्मा भिरबयव भिविं.. 
कार चेलन है। इस कारण वह विक्कारो, जड़ जगल का कभी भो उपादान' 
नहीं हो सकता । अतएव अव्यारुल नाम रूप ही वह परिणएमी उपादान | 
है । और आत्मा, इस परिणामी उपादानका अधिष्ठान होनेसे िवत्त उ'' 
पादन सान्न है | । पाठक देखिये दोनों प्रफारका उपादान रूबोकूत किया 

गया है। देदान्त २। २। ९ सूत्र के साष्यक्षी व्याख्यामें रत्रप्रभाने स्पष्ट स्वर 
से झह दिया है कि सांख्प बाले अचेतन जड़ प्रकृतिको जगलूक़ा उपादान 
कारणा कहते हैं । इस भो त्रिगणातमक जड़ आया को ज 

गतका उपादान नानले हैं। विन्त सांखयमत में यह च'' 


शानानत 


रतनप्रभा 


_ पादान स्वाधीस है। इस इस उपादानको ब्रह्माधि४प्टित मानते हैं, ्रह्मसत्ता | 


सें ही उसकी सत्ता है {। वेदान्त परिभाषा एक असि प्रामाणिक वेदान्त 





# नेण दोषः आत्मभते माम रूपं अव्याकृते आत्संकशब्द्वाच्ये जगदु 
परदानभते सस्भवतः तस्मादाट्मभतनामरूपोपादानः सन्‌ जगन्निमिमोते 


१-वेदांसियोंके ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या नामक वाद्‌ का नास विवत्तेजाद है। | 


“बियद्रदेः व्यबहरिकट्चन चटादिबस्परिणासिह्वमङ्गी कृत्य...तत्र अं 
नभिव्यक्तनासरूपावस्थं बीजभतसव्याकतं परिणाम्यपादानमस्तीत्याह- न 
दोष, इति। “आत्मनः परिणममानाविद्याधिष्ठानेन'' विवर्तापादानत्वस्‌, 
इत्यादि । केवल शद चतन्य, जगतका उपादान नहीं हो सकता, यइ वा 
साए््क्योपनिषद्के गौहपादभाष्य १।२ सें शङ्कर ने भो कही है। “दी | 

| 





- ब्रह्म ही जगतका उपादान है। निर्वोज ब्रह्म जगत्‌ का उपादान नहीं हो सं 
 कता। निर्वन ब्रह्म श्रतिमें नेति नेति शढ्दुबाच्य और सोतीत है,, 


je 2 


. { किमनुसानः अचेतनप्रकृतिकत््व॑ जगतः साध्यते, स्वसन्त्राचंतनपरष| 


द्वितीये साध्याप्रसिद्टिरिट्याह,, । [ स्व॒तन्त्रं-चेतनान चिष्ठितनिति-रकप्रभा | 
| 


शबतरणिका 0७४... ३८ 


ग्रथ है । यह शङ्कर शतके निलान्त अनुगत यर्थ है । शङ्कर सत सनका देना 
हो इसका उद्देश्य है इस अन्य भी कहा गया है कि वेदाज्लमें छजत घ्य 
परिणास दोनों वाद सील हुए हैं! प्रकृति वा सयाशर्ति फिसे कहते हे 
सो सका कर # वेदालतपरिभाषा कहती है छि, “श- 

वेदान्पपरिभाषा।.. >दद्या को लेकर 'परिणाम, एवं चेतलथ को लेकर हो 
“जिघ्रते, † है । सहामहोपाध्याय यक्त कृष्णनाण न्यायपञझ्चषचन ने 
इसकी टीकां लिखा है कि, जैसा कार्थ, चेता हो उस का उपादान होता 
है । कायं जड़, परिणानी है, सुतरां उसका उपादान भी जड़ परिणासी 
सिट है, [| `, तात्पर्यं यह कि, साया-शक्ति बा अव्यक्त ही परिणामो | 
ड़पाद्गन है और खिल्त-उपादान कोन है ? ''्वेसन्योपाद्पनट्वे लु- 
बिबलेल्वम्‌ , । अर्थात्‌ वेदान्त मत में सब वस्तुओं के दो उपादान हैं। एक 


कक = < 
| उपादान-साया चा छविद्या और एक उपादान है ब्रहृचेंलन्य । अविद्या हो. 


परिणत होती है, एवं इसीसे संसग दश चेतनो अवस्यान्तर-प्रती तिका नास 
बिचते है। इन दो उपादानों को खालको सदव करके हो नेद्न्त परे- 
भावा ने लक्षस किया कि, 'ह्रह्म-जगत्‌ का अधिष्ठान-उपादाल एवं साया 
जगतका परिणासी-उपाद्एन है,, % 'पझद्शो, नानक आर एक सुम्रसिह् 
[ वेदरन्त ग्रन्थ है । इसके लेखक सहात्सा विद्यारणय स्वाभी 


पंचदरी | ~ ~ hn ग त | ES ® ङग हों 
शङ्कर अगवाजूके निसान्त अमगल शिष्य हूँ । इन्हों ने 


 भों दो प्रकारका उपादान स्वीकार किया है । पछुदशीसे लिखा है-'ब्रक्छ 


स्वयं निर्विकार होने पर सी, उसमें स्थित अव्यक्तशक्लि जगदाकार से पारि- 
यल हुई है। ब्रत्मसें अधिष्ठित इस शक्तिका छो भरिशाग होता है, किन्तु 


आअधिष्ठानभुत ब्रह्मा कोडे परिखास नहीं होता + । सज न्स्वैतन्यदे जछ 


# “प्रकृतिस्तु साम्यावस्थापञ्ष-सच्वरजस्तनो युसनशी अव्याक्कूत नावरूपए 
पारमेश्वरी शक्तिः, ।-टीका, प्रत्यक्ष परिच्छेदू । Fone 

† “अविद्यापेक्षया परिख़ासः । चेलन्यापेष्यया वियः । 2 परिच्छेद्‌० . 

| काये यदात्मकं तद्रूपकारणमुपाद्रनस्‌,, । “उपःदानस्य स्वससस- 
त्ताक-कायंभावेनाविभावः परिणसतेरथे:,, । | 

% “उपादानत्वज्ब-(९) जगदुघ्घासाधिष्ठा नत्वस्‌. (२) जयद्रकारेण परि- 
णसमनसायाघिष्ठानत्बं वा,,-निषय परिच्छेद । 

+ “अचिन्त्यशक्तिमायेषा ब्रह्मययड्याकृताभिधा। अनिक्तियञ्जसन निष्ठा 
विकार यात्यनेक्षथा., पञचदृशो, ९३। ६५। ६६ । ` | 

, ). 


( विकार ) के साथ साथ अनुगल रहने से, चेतन कर भी आवशस्यान्तर प्रतोत 
होता है, यही 'विवतेबाद, है! 
इम ऊपर जो प्रमाण लिख आये हैं, उनसे विचारशील पाठक भलो. 
मद और भांति निश्चय कर सकते हैं कि, शङ्कर सले. परिशासवार 
परिणाम बाद परस्पर स्वीकृत वा मत्या्याल नहों हुआ है । सष्टिके पूर्वेसाल' 
विरोधो नहीं इ 9 कि ड | 
एकको छोड कर दू- में शक्तिका परिणाम अङ्गोकार करना पड़ता है, उस परे. 
सर का पदय ४ । नी शक्तिले ही जगदाकार चारण किया है-भाज्यक्ार' 
ने यही सिट्ठान्त किया है। इसीसे हम कहते हैं कि, वे परिखगसबाद्को विरोधी 
नहीं। अनेक सज्जन समफते हैं कि, परिसाम-दाद्‌ आर विवलं बद्‌ परस्पर दि. | 
रोधी हैं। विवतंबाद मानने पर, फिर परिखोमबाद्‌ स्वीकार करना सप्भव नहों। 
है। किन्त यह स्वालत धारणा है। शङ्करने स्वयं कह है कि, हूं त एवं अह्व त में 
कोडे विरोध नहीं द्वैत रहतेसो अट्वेत ज्ञानको कोडे हानि नहीं #। आनन्द 
गिरिने भी कह दिया है कि, परिणामवाद और विवतेबाद्में कोडे बिरोष| 
नहीं है कि एक को छोड़ कर दूसरेका ग्रहण करना पड़े | । हम यहां पा| 
इस गरूतर विषयको कुछ आलोचना करना चाहते हैं। शहुर-सतर्ते किए 
प्रकार यह दोनों बाद्‌ | एक साथ यहोत हुए हैं, इस सम्बन्धे स्पष्ट वि 


| 
] 


4 
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र 


# साय्डक्यकारिका ३। ११-१८ के भाष्यमें भाष्यकार कहते 
( दृतेः ) सवोनन्यत्वात्‌ आत्नेक्षत्वद्‌शनपच्ञो न विरुष्यते,, इत्पादि अध 
यह कि, “जो व्यक्ति कायेदगको कारणसे वास्तचमें स्जरलन्न्न पदार्थं नहीं सम 
झला, उरुके समीप इख हेतके रहते चो अद्दल बोधमें कोडे बघा नहीं पड़ती' 
“ कार्यस्य कारणादूभेरेन सतत्वनिषधात्‌ सत्वसिटयबघारणात्‌ न अद्वेलद्श 
दे तद्शनेन विरुदुमित्यथे:, ( अनन्द रिरि ) 

† “ यया पुरोवत्तिनि सुजञगाभावमनुभवन्‌ विवेको -ना स्ति भ जड़े रज्ञ 
रेषा कथं दृथब विभषोलि-भान्तमभिद्धाति । खरन्तस्त स्वक्तीयाद्पराधादेव 
भलङ्गं पारिकर्ण्य भीतः सन्‌ पलायते, न च तत्र विवेकिनो बचन सूढदषट. 
विरुध्यते । तथा परमार्थेक्टस्यात्सद्शंनं वयबहरिक जनरदि-वचनेन अवि 
रुटुस्‌» साणडश्यकरिका भाष्य टीका, ४। ५9 । 

+ लञ्च वेद्न्त २। १। ९४ के साष्यमें जो कहा गया फि, “ एकत्व i 
नानात्व दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सङ्गते" इसका ताहप्य है | श | 
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चार दार सोना अत्यन्त आवश्यक है । जो लोग शङ्कर स्वामीको नायावादो 
ञान बैठे हैं, उनकी सन्षर्ें उक्त दोनों वाद परस्पर विरोधी हैँ । परन्तु 
ई बास्तवमें बन दोनोंके बोचमें कोई विरोध नहा है।इस 
ल थ्य रिकदष्टि बालकों इस एक लौकिक दूष्टाम्त द्वारा परिप्छत करना 
एवं परमां इष्टि। हृते हैं । । बिचारिये. सुबर्णसे--हप्ए, झुण्डल, अंगूदी, 
मुझुट इत्यादि बनाये गये इस कपनका आथे क्या छुआए ? 
यही कि, सुरणं 'कारण,से हारः कंडल, अंगूठी, सुछुट, कायं, प्रकट हुए । 
कारण और कार्यका सम्बन्ध कैसा है? काय-कारणका रूपान्तर कारणक 
ही एक विशेष वस्या एक विशेष आकार सान है। एक विशेष आकार 
सात्र चारण कर लेनेसे दारण नष्ट नहीं हो जाता या अपनी स्तन्त्रताको 
त्याग नदीं देता । हार कुरडल अंगूठी ग्रभूति ` काये सुदणं के हो रूपान्‍्तर, 
एक विशव अवण्या आकार विशेष सान्न हँ । 
सो तक्त्वदृर्शी वेज्ञांनिक हैं बे भी हार झंडल, अंगूठी शौर झुझुट. को 
मिथ्या कहकर एक बार हो उड़ा नहीं सकते । आर जो साथारण जन हैं, 
छे भी उनको अलीका कहकर उड़ा नहीं सकते । पूछने पर वेज्ञानिक कहेंगे 
इपर, कुंडल, अंगूठी, सुकुट इत्यादि छुवस के हो रूपान्तर हैं अथात्‌ एक 
अवस्था दिशच आकार विशेष सात्र हैं। और साधारण लोग भो कहेंगे हां 
वह सत्र झुबरणेके भिक्ष रूप वो आकार विशेष सात्र हो तो हैं । 
यहां तक देज्ञानिकोंके साथ सर्वे साधारण जनोंका मेल है। किन्तु 
इसके आगे गोलमालको बात चलेगो / इसके आगे अब दोनों की दृष्टिने 
विशेष पार्थेश्य लक्षित होता है। किस प्रक्नार देखिये अविद्या वा अज्ञानता 
के प्रभावसे साथारण लोग दो प्रकारके भसमें पड़ जाते हैं | अज्ञानी साथा- 
रण लोग सन्नफते हैं कि--- 
(१) इवे जब हार, कंडल, अंगूठो इत्यादि अनेक पदार्था खूपसे 


परिणल हो गया तब ये सब एक एक 'स्वलन्न्न, पदाथे बन गये । और अ- 
ज्ञानो लोग यह भी समझते हें क्षि--- 


बात से ' नानात्व, अलोक कहकर त से ' नानात्व, अलीक कहकर नहीं उड़ा दिया गया । यदि अलीक उड़ा द्या गया । यदि अलोक 
दी है, तो इसी भाष्यमें, “ रेखा हारा अक्तरका बोध होता है, स्वप्नमें 
अनुभूत भयसे वास्तविक सृत्य » यह सन्र दृष्टान्त क्यों दिये गये | स्रं 
र हार आदि के दृष्टान्त से इस का सो तात्पयें खमझ सें आ जायगा । 


। 
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(३) खुत्रण जब हार, कंडल इत्यादि रूपॉमें परित हो गया, तर 
ुत्रणंक्षा 'स्वतन्त्र, अस्तित्व कहां रहा ! खुब तो हार आदिका आकार 
चारण कर चसा । किन्तु सुबण ही तो इपर कुंडलादिके सध्ये अनुप्रति 
हो रहए है, इस ओर उन लोगोंको दृष्टि नहीं आ्ाकधिल होतो । अञ्चानी 
णग यह बात सल जाते हैं कि, हार आदि यन जाने पर भी, सुबणज्ञा 
चर्तित्न साथ साथ दमा रहता है, उसका लोप कद्शपि नहीं होला । ता 
तपय यह कि, साधारण लोग हारादि आकारोंमें हो लिप्त होकर उनमें ही | 


व्यस्त हो पडसे हैं। नल परभा्ेद !निक अन्न ऐसी सल नहीं कः 
रते । वे जानते हैं कि । 
हु | 

(१ ) हार, कुंछल आद्क स्वतज्न्र, 'स्वलन्त, कोई बर्त नहीं, वे सत्र' 
सुबणके हो भिल्ल भि गर सरन हैं । खुबणंको छी सत्ताका अचलस्‍स्चन 


चरके छर आकार रस्यत हैं, सुर्शक्ी ही सत्ता उन सबसे अनरयल हो रही 
है । उबंको हटा दो, फिर देखो किसी भो आकारका पला नहीं रहेगा जव. 
झुबणके चिना ये आकार ठहरते हो नहीं, तब भला ये स्व्रलन्त्र पद्‌ रयां 
कर नने जा सञ्षसे हूं । यदि वे स्वतन्त्र बस्त होते, तो छुत्रखे इटा दमेपा, 
सो बने रहते । पर आप देखते हैं कि, सुवणेसे अलग स्वलन्त्र भावसे उक्त, 
शाकारोंके दर्शन नहीं होते, उत्र सत्ताका अदजसबन करके ही ने उपस्थि 
त हैं। अतएव उनको खलबत्र घरल मानना अज्ञान है | | 
( ९ ) इन सत्र हार कंडलादि आकारोंके होते भी झुघश अपना प्- 

स्तित्व नहीं दोड़ता | छुद्र हो हारादि आकारोंमें दशन देला है, यह बात 
अले प्रकार समकमें छा जाली है। हार कंडलादिको तोड़ देने पर भरी? दे 

` 'खिये जो सुत्रसं पहले था, अब भो वह खुबणो प्रत्यक्ष है । अयरल्‌ आएक 

« चारण करके भी सुवण अपनी स्थाधोनताओो परित्याग नहीं करता । यिं 
आकार घारण करनेके साथ डी सुद्श अपना स्त्रालन्ञ्य खो बेठता, तो इग 
. श्राबारोंके बोचतें जुघणकी पहिचान न होतो । सुतरां सुबर्छृदी सत्ता | 


j 
i 
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| 


अवतरणिका ॥ . . पूरे ` 


उगदाकारसे अभिव्यक्त होनेको अवस्था एक रूपान्तर सत्त्र छ # । र 


दर्शी जानते हैं कि द क्‍ 
(१) निविशेष ब्रह्मसत्ताने. सुष्टिक्ते पूवकालमें एक वशष अवस्था 


सारणा की इससे व्या वह अवस्था एक बार ही एक 'स्व॒तनंत्र, यस्तु हो गई ? 
ऐसा कभी नहीं हो सफता। ब्रह्मसचाने ही तो एक विशेष आकार चारण 
किया है । वह विशेष छाकार ब्रह्लसत्ताका हो अवजम्ब कर स्थित है. । 

. जब कि ब्रह्मचत्ता भी उसमें अनुस्यूत है तब ब्च्ममत्ता में ही उसको 
सत्ता सिट है, इसी लिये वह संधा “स्वतन्त्र, कोई बस्तु नहएं। एक विशेष आ- ` 
कार धारणो करने पर भी वह आकार ग्रक्मसत्ता का हो है सो सममंलेमें कष्ट 


नी होता +! अतएव सायाशक्ति'एक बार हो स्वतन्त्र कोई वस्तु नहीं है| 





न शहरने जब हमद अब्यक्त शक्ति ( मायरश क्ति) से “स्वतन्त्र? क ड 
तभी समझ लिया गया कि उन्होंने परिखामवाद्को उड़ा नदीं [दया । प- 
रिणाम वा रूपान्लर विना जाने, ब्रह्मज्ञों 'ख्मलन्त्र' कहना सम्भव नहों । 
साया निर्विशेष ्रत्मसत्ताकी ही एझ "आगन्तुक अवस्था. एक परिणासो- 
न्सुख अबस्य सात्र है । शङ्कराचायं इसे व्यचिकोषित अवस्था, कहते हैं । 
अव्याकृतात्‌ व्याचिक्रीपिंतावस्यातः सुण्डक्षभाष्य १५। १। ८।९ “अह्करात्‌ 
परलः परः” अन्यत्रास्तात्‌ कृताकृतात्‌ प्रभति शर॒तियोमें ज्मो कारणा शक्तिसे 
भी एयक कहा है। 

† सभी स्थानों में माया का निदेश “ आगन्तुक , कादाचित्क, शब्दों से 
किया गया है। इस का तात्पर्यं यही है कि वह पहिले न यी अत्र आइ है । 
केबल सृष्टि के प्राङ्क'ल सें आने से इसे “आगन्तुक, कहा है । और. आगन्तुक 
होने से ही इस का अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया है। जो निर्विशेष था, सष्टि 
समय में उस्ती ने एक विशेष वस्या को धारण किया। इस विशेष उल 
को -श्रभिव्यक्ति के उन्मुख अवस्था को लदय करके हो . आगन्तुक , शब्दका 
प्रयोग हुआ है। ब्रह्म पूर्णशक्ति एवं साया परिणामिनी शक्ति है। अहन 
निविशेष यह सविशेष है। क्योंकि जो पहिले निदिशेष .साब से था उस्ीने 
एक विशेष आकार धारण किया है। ' आगन्तुक , होने से जैसे इस का 
अधिष्ठान ब्रह्म कहा गया वेसे हो ब्रह्म इस से ' सूबतन्त्र, भी कहा गया 
है। शङ्कराचायं ने इसी लिये दो नित्य सत्ताशों का उल्लेख किया है। एक. 
परिणामी नित्य और दूसरा कूटस्थ नित्य ( वेदान्तभष्य ९ १११४ ) 
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(२) एक आगन्तुक आकार घारण करने से ही ब्रह्मपत्ता अपना अस्ति, 
खो नहीं बेठती यह भो भलो प्रकार समझ में आता है। स॒ष्टि झे पहिले जो ब्रह्न 
सत्ता थी वही तो सष्टिकें प्राक्तलमें सृष्टि के उन्मुख हुई है । खतरा ब्रह्मसत्ता 
अपना ' स्वातन्ञ्य , खोइतो नहों है । ब्र्मसत्ता को उठा कर फिर देखो आग 
नतक शाका र कहा गया । किन्त आगनतक अवस्या के इटने पर भी अक्ष्सत्ता 
को कोडे-क्ति नहीं वह बेसी ही बनी रहेगी । अभिप्राय यह है कि अझ. 
सत्ता रूपान्तर घारण करने पर भी अपने अस्त्त्त्र को अपनाए रहती है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि परिणामवाद और विश्वलेबाद में कोई 
विरोध नहीं । अतएव परिणामदाद्‌ को परित्याग कर देनेको भो कोडे भा 
वश्यकता नहीं । भाष्यकार दोनों बादों के नकल हैं यह लत्व भगे और, 
भी परिस्फट छो जायगा । + | 

९। सपय क्त समालोचना के पश्चात्‌ अव हम शहूराचाये जी के “हू 

शहर के अद्वैत-बाद की आलो. तनय को ससक लेने के योग्य हुए हैं। ऊपर संक्षपप्े 
चना ( साधारण समा- जिन सब सिटुरन्तों का उल्लेख किया गया है, उन बे. 
शना) सहारे अब विस्तत रूप से विचर लेना चाहिये हि. 
शङ्कर के अद्टेतवाद का यथार्थ तात्पये क्या है! इस तो समझ अफे कि, 
शङ्कर परिणामिनो शक्ति को मानते हैं । किन्त सञ्ज लोगों ने ही सुना है. 
कि शङ्करमत में ब्रह्म भिन कुछ भी नहीं # इस का सानञ्स्थ किस प्रकार 
होगा । ओइये पाठक इस अट्वैतवाद्‌ की ससालोचनामे मन लयाइये। वहा 
हो कठिन विषय है । शङ्कर के अद्वैतबाद्‌ को अनेक विदेशी तथा देशी 
यासडतों ने न. समझकर भनमाना निराला अर्थ लिख सारा है। उन्होंने 
शङ्कर के नास से यही वात फैला दी है कि शङ्कर ने जगत आर जीव को 
अलीक या सिश्या कह कर उड़ा दिया है? इस बिरूघःत बात को अ 
कितनों झुटूढ़ है इस आलोचना से सो सम सद्‌ खन जायगा। 
हमारा दूढ़ विश्वास यही है कि शङ्कराघ!यं ने जगत्‌ एवं ज्ञगतङ्ञे उपा 
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जगत और जगत का उपादान ९" सायाशक्ति को भिश्या कहकर चड़ा नहों दयां 


किमीकाँ मो रह्मनिपच उन्होने तत्वदशी वैज्ञानिकों की दृष्टि से भाष्य रचना 
€स्तन्त्र+ सत्ता नहीं गे 

को है। सुतरां यथार्थ तत्बद्शो की भांति छवि 

वे्ञानिक को भांति उन्हों ने वारम्बार केवल यही कहा है फि-सायाश रिं 
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. १: न्रह्लवेदं सवें , “ ब्र्मवेदं स्वं ,, इत्यादि । 
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एवं जगत्‌ यह दोनों बस्न से ' स्वलन्त्रं, व्कोडे वस्तु नहीं हट जो लोग इस 
शक्ति को तथा शक्ति के विकार जगत्‌ को त्रहमसे अतिरिक्त कोडे स्वतन्त्र 
बर्त समफते हैं वे भद्दी हैं वे अज्ञानी एवं सायासुग्ध हैं #। शङ्कर दा 
अट्वेतवाद्‌ इसी मकार का है । [ 
अन जप्त यह है फि शङ्कर ने जो मायाशक्ति या जगत को ब्रत्तसे स्व- 
लनन कोई वस्तु मानने में निषेध किया उसका कया अथे है? यदि साया 
शक्ति ननी है आर जगल भो है तो केवल उनकी स्वतन्त्र सत्ता का निषेध 
कर देने से ही बया आह्वे तबाद्‌ ठहर सकता है ? इस का तात्पय निर्णय क- 
रने के पहिले शङ्करने इख सस्बरुधमें किस किस स्यज़में क्या क्या लिखा है, 


'उसे उद्धत कर सेना हम आवश्यक समझते हैं । 


पहले हम इस विकारी जगतको बात कहेंगे, तत्पश्चात्‌ यह जगत जिस 
शक्तिले उत्पन्न हुआ है, उस शक्तिका वरणांन करेंगे । 

क । जगत षया है? विविध नाम रूपात्मक पदार्थो को लेकर हो जग- 
त्‌ है। सभी पद प्रतिषतत परिणासको प्राप्त होते हैं, विकारी हैं । अत- 
ed एव इन विकारोंको लेकर ही जगत्‌ है। शङ्कर काइते 
सत्ता ऐ। जगत्‌ की अपना हैं कि, यह विकारी जगत ब्रक्मसे स्वतन्त्र’ नहीं ब्रक्त 

स्वतन्त्र सत्ता नहीं। यइ त 

पात किस किस चत्तासे भिन्न इन विक्कारोंकी स्वतन्त्र स्वाधीन सत्ता 

सलमेरिसीरी जहीं है। ब्रह्मक्षो ही सत्ता व स्फुतिके ऊपर इन वि- 


कारोंकी सत्ता ब रझूलि सरबंथा अवसस्बित है शारीरक भाष्य २। ९।९४ सें 
br US i नल मनन +सननसमरनस सन 





x Tbe purport is this:-This would nof deprive the जुक्ति 07 
जगत्‌ of their relative ( ञाणे पिक) independence, They lave a cex- 
tain independence in God, yet belong to the whole ( पूण त्रस्त ) 
And ४०६ for the whole. दसी भावसे शङ्क रने जगत्‌ को आपेक्िक सत्यं 
एवं ब्रहम को परम सत्य कहा है । सत्यं व्यबहारिकं आपेक्षिकं सत्यं, 
झगतृष्णिकादनतापेक्षया उदकादि सत्यं॥ अनृतं तद्विपरीतं । नतु परसाणे 
सत्य तस्त एकसेव, शङ्कर ते० भ० २। ६। ३ God is the substance the 


only truly independent self existing being,to whom every particular 
reality is related asa dependent being. The separate object has 
reality only as a part of the wholoupon,whichit actsandby which 


it is acted upon. Dr. Paulsen (Introduction to Philosophy ॥, 
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द शङ्गरगचायं कहते हः-( ्रपञ्चुभातस्य ) दूहनष्ट सतः 
(08/00/0505 8 पत्जत्‌ स्वरूपेणत अजचपारछयतल्वात्‌ । जगत्‌ प्रप हू 
लगतओझे विकार स्वरूपसे अनपारूप हैं । इस कथनका आशय कया निकला। 
टीकाकार अथे करते हैं विकारोंकी स्वरूपतः निजको कोई स्वतन्त्र सत्ता 
व स्फूति नहीं # । ब्रक्मसत्तामें हों इनको सत्तः और ब्रह्तस्पारणा में है 
इनका स्फरण है! शङ्कर ने वेदान्तभाष्यरमें कही दिया है कि जिक़ार सवेदा 
रूपानतरित होते रहते हैं किन्तु उनके भीतर जो सत्ता अनुस्यूत अनुगत 
एक ही सत्ता विकारों मे. शो रहो है, उस सत्ताका कदापि रूपान्तर नहीं होला।। 
अनुप्रविष्ट ६ । इसी एक नित्य सत्तामें विकारोंकी सत्ता है। रच 
अपनी कोई स्वाधीन सत्तः नहों है। | 
योसाके उस िझ्याल २। १६ शलोकके भाष्यमें श राचाय ने हमें बत.' 
ht आज ल दिया है कि विकार सांत्र निरन्तर रूपान्त 
DT रित होला है वा भिन्न भिन्न आकार धारणा करता 
रहता है। इस समय उनका जैसा आकार देखा दूसरे घणामें' बह आकार न. 
Re सिलेगा और उस छणके पञ्चात्‌ वह आकार भो चल २! 
करते हें क्नु उनकीसत्ता ह्वैगा। ग्रति सुहुलेरमें उनके आकार बदलते रहते हैं। 
FS पट सुतरां आकारोंकी कोई स्थिर सत्ता नहीं है। किन्तु 
प्रत्येक अकार में एक सत्ता अनुगत हो रही है। उस सत्तामें की परिव. 


तन नहीं होता । अतएव इस अनगत सत्ताके ही ऊपर उक्त सब आकारो. 


को सत्ता निभर है। आकारोंकी कोड भो स्वतन्त्र सत्ता नहीं है| । इप 
स्यानसें भो सिद हो गया कि, त्रत्मसत्तामें ही जगतको सत्ता है। 


h 
i 





#“दुष्ट प्रातोतिके नष्टमनित्यं यत्ख्ररूपं द्रयेश अनपारूघत्वात्‌ सत्त | 
स्फर्तिशन्यत्वात्‌” रल्रप्रभा टोका । इस दृष्ट नष्ट स्वरूप बाली बातका और ए 
अथं उपदेश साहस्त्रीकी टोका देखिये, परस्परव्यभिचारितयादरष्टनष्ट ख 
रूपत्त्रस्‌ ( १८। ९9 ) विक्रार सवदा रूपान्तर ग्रहण करते हैं, एक आकार 
| खोइकर सवेदा अन्य आकार घरते. हैं इससे वे दृष्ट नष्ट स्वरूप हैं । 


| कायं नपि,शयत्‌ त्रिषु कालेषु सर्वं न व्यभिचरति` एकञ्ञ पुनः सघं 


अतोउनन्यत्वस्‌ ।(२।१९।९६)। 
{ "यद्विषया बुद्धिनें व्यभिचरति तत्‌ 'सत्‌? यह्विषया व्यभिचरति तद 


सत्‌ ।४सबतन्न हवे बुढी सवरुपलस्येते समानाभिकरणे ।““सत घटः स॒त्‌ पटः 
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घतराणका॥ ` MR पक 


इवेताश्वंतर (११४ ) के भाष्यमें शङ्कर कहते हूँ, “संब सांतिके विशेष 
__.चिञ्चष विक्तारोंके भीतर एक ब्रह्मसत्ता छी अनुगत छी 

२ सार ना डो है। इन सब विशेष विशेष आकारोंके द्वारा दू 
आच्छन्न रहती है; इसीसे साधारण लोग उस अन्यत खत्ताको नहों दंख 


` याते # । इस स्थानमें भौ यहो निश्चय हुआ कि विकारोंमें अनुग्रबिष्ट अस्स" 


सत्ता पर ही विकारोंकी सत्ता हवै। उनको स्वतन्त्र सत्ता नहों छे । 

वैत्तितेय २। ६। २ के भाष्यमें भी हम यहो बात पाते हैं। जगतके 
नास खूपात्सक विकारोंकी स्वक्रोय स्व्रतन्त्र सत्ता नहों 
क्रम सत्तामें ही उनको संसा है 
शङ्कर सत्कार्येबदी हैं । उनका सत यह है कि कारयाके जिना कारये उं- 
संपन्न नहीं हो सकता । कायं अपने उंपादान कारयासें 
ही बिलोन छोकर अव्यक्त था । जो अव्यक्त था, वहों 


४ तेत्तिरोय भाष्यं में 


श्र 
Ly “+ 
५ सःकायवाद म । 


| उंबक्त हो गया है । और कारंण सत्ता ही कार्यासें अनुगत होती है नहों तो 








सनूइस्ती दरत्येवं सर्वत्र | तयीञ्जेदृ्ोचटादि बु ह्विव्यभिचरतिः'नलु संदुबुद्विः । 
तयाच सतश्च आत्मनः अविद्यमानता न विद्यते, सबत्र अव्यभिचारात्‌ |“ 
येन सर्व निदं जगह्थाप्त संद्ख्येन हणण” न॑तत्‌ सद्य ब्रह्म रुने रू 
सण व्यभिवरति । “यंह सत्ता सर्थेत्र अनुगल एनं सदा एकरूप है। केवलं 
विक्कारोंमें परिवतेन हुंआ करता है, क्योंकि उनकी कोई सत्ता ही नहीं । 

# “तत्तंहिशेषरूपेणावस्यितत्बात्‌ स्वरूपेण शक्तिसात्रेण अनुपलश्यनानं- 
हबं ब्रह्मणः” । उपदेश सइस्त्रोको टीकामें ज्यों को त्यों यही बात कही गई 
है-“सबंध विशेषेष अस्तिताया अव्यभिचारात्‌ विशेषाणाज्षु व्यभिचारणाज्लाज- 
तत्वात्‌ सन्सरत्रमेंवसत्यं, नद्वेतरूपो विशेषाकार इति सिध्यति, ( १९ । २५) 

† “ततो नामरूपे सबोबस्थ ब्रत्मणेब आटंमबलो,-तरबदूर्शाके निकट चि. 
शब आकार धारण बार लेने सान्नसे कोई वस्त॒ एक स्वतन्त्र पदार्थे नंहीं सनं 
सकतों। शङ्कर इस परमार्थे दृष्टिसे ही जगतूको देखते थे। जगतमें उचकी 
डंपाद्‌ंनसत्ता हो अनगत हैं । किन्ते यहं उपाद्रनं बा साया शक्ति भी प- 
रमार्थेतः निविशेष ब्रस्मसत्ताकी हो एक दूसरो अवस्या सान्न है। इस लिये 
जगतसें एक ब्रह्नसत्ता हो भरी हुड है। और इसी लिये ग्रह्मसंत्तामें ही जः 


गतकी सत्ता कही जाती है। 
८ 


4 ट उपनिषद्का उपदेश--- 
कार्य सी असत्‌ होते # । इससे काय, कारण सत्ताके हो सव॒स्था विशेष 
। भात्र हैं, न कि स्वतन्त्र पदाथे † । जो अव्यक्तावस्यामें था, जही व्यक्ताद. 
रघामें आ गया, इतनी ही बात है। शङ्करकी इस भोसांसासे भी हम जा. 
नते हैं कि, जगतूकी सत्ता अपनी कारण सत्ता पर हो तिंसेर है। शथोत्‌' 
क्ञारण सत्ताने ही कार्यका आकार धारणा किया है। यथार्थं बात यह कि 
जिसको 'कार्य: कहकर व्यवह्वार करते हैं, वह कारण सत्तासे भिन्न दूसरो 
कोई वस्तु नहीं है । हम देख चुके हैं कि. शङ्कर ने 'सदृत्क्ष, को ( शक्ति. 
समन्वित ब्रक्मको ) ही जगतका कारण कहां है, इस भावसे भी हम यही । 
पाते हैं कि, अच्मसत्ताें ही जगतको सत्ता है । १ 
शहूराचायेके अत्यन्त प्रिय शिष्य, सुप्रसिदु वार्तिककार चचीमान्‌ छरे 
श्वराचायेने कहा है,--जगतमें जितने कुछ यदा्थे देह 

or 4 कोय ते हो, ब्रत्मसत्तामें ही उनकी सत्ता एवं ब्रह्मक्ते स्फुरण 
सें हो उनका स्फरण समझो | । | 
उपदेशसाहस्री नानक परसि ग्रन्यके भी अनेक स्थलों शङ्करने इसी. 

तस्वका उपदेश किया है। टीकाकार रानतीर्थेने उन स्थलोॉका अथे सुन्दर 
रोतिसे खोल दिया है। हम उक्त ग्रल्थसे भो कतिपय प्रमाण उद्धृत कर 
अपने भन्तव्यक्षी पुष्टि करेंगे प्रकरण १४ श्लोक १० को टोकार्से एवं प्र० १६ 
श्लोौ० ९ को व्याइ्यामें परिडतवर रामतीर्थे जो ने कहा है- _ 


अन्तर और वाच प्रत्येक विषय ब्रह्मो सत्ता ब स्फ्लि द्वारा आ'| 
,.  लिड्वितहो रहा है। यह सत्ता और स्फूति ही आत्मा 

७ रामतीथ ; < 
का स्वरूप है । ब्रह्मसत्ता ओर स्फ्लि से व्यतिरिक्त 


| 

| 
| 
i] 





. + प्रागुत्पत्तेः”""कारणे सत््वसवरकालोनस्य कायस्य श्रयते। यथा सं! 
_ हु ~ ~ | 
वेष्टितः पटः व्यक्त न गछते”“स एवं प्रसारितः ग्रसारणंन अभिव्यक्तो शृत | 


एवस इत्यादि ( शारीरक भाष्यं ) । असतश्चत्‌ काये ""'असद्‌न्वितपे१ | 


स्यात्‌ ( तेत्तिरीय भाष्य)। ` | 


CNTR ° 
{ “आत्ससत्तेव सत्तेषां भावानां न ततोऽन्यथा । 
22s सेव > बी 28 
थेव स्फ्रणझुषां नात्मस्ण्रणातोऽधिकम्‌» ॥ 
| दक्षिणा मृ त्तिस्तोत्रवातिक । 





| 
| 
| 
। 
। 
। 
। 


5. 


 खवतरशणिका ४ पट 


विजय कहीं नहीं है # फिर कहते हैं अगतरमें जो कुछ विकार देख रहे हो, 
उसके भीतर त्रह्मचत्ता व स्फूतिं ओत प्रोत छै । अतएव विकारको छोड़कर 
संब विकार सान्रफे बीचमें सरो हुई उस स्न खत्ता तथा रूफ लिंका अनुस॒- 
स्थान करना ही तर्वद्शीका कतव्य है, †। इन प्रभाणोंसे सो यही जानना 
पडता है कि ब्रस्मसत्ता एंव त्रस स्फूतिके बिना, जगते चिक्कारोंको हचलन्त्र 
सत्तां च स्पू तिं असम्भव है । 

ऐेतरेयभाष्य ( ५। ३ ) में शङ्कर कहते हैं, सभो पदार्थं प्रज्ञा त्रत्ममे 
प्रतिष्ठित एवं प्रज्ञान ब्रह्मद्वारा ह्वी परिचालित होते हैं टीकाकार ज्ञानासत 
यतिने इसकी ठयाख्यानें स्पष्ट निर्देश किया है कि, 
इस अज्ञान ब्रह्मकी सत्ता द्वारा हो जगतकोी सत्ता है 


श्च चगलूः्ी सब प्रद्त्ति ( क्रिया ) इसीके अधीन है । जगतको सत्ता और 


८ शानागत 


स्ति ब्रह्मके ही अधीन है, किन्तु ्र्मको सत्ता ब सफुरण अन्यके अचीन 


नहीं वह आत्मजहिनामें नित्य प्रतिष्ठित है {। . 
चेदान्तद्शन २।२। ९--४ के भाष्यनें कहा गया है कि चेतनके अ- 


सिष्ठानबश ही जएको किया होती है, जड़को स्वतः कोडे क्रिया सम्भव _ 
नहीं । एस उक्तिसे भी यह निकला कि, जिसकी सत्ता दूखरेकी सत्ता घर 


निभेर है, उसमें निजकी कोडे 'स्वतन्त्र, सत्ता व क्रिया नहीं रह सकती + 
प्रिय पाठक, उदृत स्यलोंका सार इमें यही विदित होता है कि, त्रत्स- 
सस्ताका अवलसम्बन करके हो, ससर्त विकार अवस्थित हैं एवं ससी विकारों 





+सत्ता स्फ्त्येनालिद्धितस्य वाह्यस्याभ्यन्तरस्य च सज्लिखितुमशब्यत्वा त्‌- 

तयोश्च आत्मस्वरूपत्वान्न ततो बहिरज्तरा फिमपि अस्ति परसाथेतः । 
_† च्वाध्यस्त -सकलविकारानुस्युत-सत्तास्फूतिरूपः बिका रोपसर्द्‌न अनु- 

सन्धेयः, ॥ 

| सेतत प्रज्वातेन्नं मञ्नानें प्रतिितस्‌»। न केवसं प्रज्ञासत्तयैव सत्तावत्त्व 
झुवंस्य, किन्तु म्रवृत्तिरपिलद्धीनेवेत्याह» । स्वस्थ जगलः सत्तास्फृत्याः 
प्रज्ञानाधी नटवात्‌”।”" प्रज्ञानस्य स्फरयप्रतिष्ठयोः "स्वन हिसप्रतिष्ठितत्वेन 
अश्रयान्तराभावःत्‌?? | 

+ उपदेश सहुस्त्री ग्रल्थके श्लोक ९९। ९। ९० में सो कहा है कि, “आइ 


जगत्‌ आगन्तुक है । जिसका अवलस्ब॒न कर जगत्‌ आया और ठहरा है, 


उसीको सत्ता ब स्फ्तिमें जगतझी सत्ता व स्फूलिं है” ( रानतोथं ). 





के भीतर ब्रह्मसत्ता अनस्यत हो रही है । स॒तरां विक्कारों में निशी कोई 

भी स्वाघीन सत्ता वा स्फलि नहीं छै। ये जिठका अवलस्बन कर ठडरे हैं| 
उसी की सत्तामें इनकी सत्ता एवं उप्तोके स्फरणा मे इन का स्णरण सानना प.| ( 

इता है। इनकी अपनी निजकी न लो “स्वतन्त्र, सत्ता है और न 'सुत्रतन्त्र 
स्फर्ति ही है! ऊपर उढ्थत किये हुये प्रमासोंसे यही बात स्पष्ट ज्ञात होती है। 
` प्ररन्त अब हमें यह देखना चाहिये कि, इन बातोंका अभिप्राय जया 
CS RT है? सुनिये । । एक कारण-सस्ता हो नानाजिध शकार | 
सत्ता ह$-इस वातका चारण करती है। इन्हीं आकारोंको छन एक एक प्रदा 
ताइपर्यं क्या ह ॥ 

न बठते हैं । किन्त यथाथ पक्षमें, हस प्रतिःया जिन 
विविध आकारों-को देखते हैं, एवं जिनको बृष्ा, लता, पश, पक्ची, सुख दःए | 
ग्रसति अनेक रूपों ब क्तासोंसे निर्दिष्ट करते हैं, उत आकारो व वकाराके 
कारणा घ्या वास्तव कारण-सत्ता ल्त हो जालो है? कद्पि नहरों । सभी 
विकारों के सध्य में एक कारयासत्ता अनगत हो रही है। यदि वह लप्त हो 
जातो, तो आग.कसो भो उसे काया के बीच अनस्यत खूपसे न पहचान स 
कते । परन्त आप तो निःसल्देड़ ससक रहे हैं कि, कायां के भीरूर एन्न' 
सत्ता, अनगत -आन प्रविष्ट होकर विराजमान है । अलएव तात्पर्य यह गि. 
कला कि, विविध आकार धारण करके भे, कारण-सत्ता अपना असितित्व। 
अटल रखती है। यह कारुझण-सत्ता ही ब्रह्मसत्ता है #। | 
 ख।जगतके चिकारोक्रे सम्घन्धमें जो बात है, ,जगतओे उपदान ' 


dt ३।त््मसत्तमे दो मायाशक्त “ सायाशक्ति? के सञ्त्रल्धमें भी भाष्यकारने ठीक वही 
को सत्ता €। माय।की | 
“तन्त्र सत्ता नहीं... जीत कही है । ब्रह्म ही-मायाशक्तिक्ना छधिष्ठाल है। 


Eh - D4 
यह वात कहां कहा लिखी ह डत लये सवत्र यही लिखा गया झे गक त्रस्मसत्ता मे 
हो मायाको सत्ता एवं ब्रह्मे स्फ! में ही सायाका स्फरणा हे । 


| 
# दसी लिये | 

इसी लये स्‌।ष्य॒करने कहो है, कारण और कायं एकवारमें एक बा | 

3 अभिन्न जो हो. सकते । बयोंलि, वेसा होने पर, कार्य ९५९६ नाससे कब 
` नहा रहाता, एवं उसके उपादान ९४०७७ के नासते भी कुद नहीं बचता 
. नाण्यकार कहते हैं, कारण -कायसे ,स्व॒तन्त्र, है. किन्तु काये कारणासे एकान्त 
स्वतन्त्र, नहीं हो सकता । अथात्‌ कारण कायेका आकार घर कर भी भि | 


स्वरन्त्र बस्तु नहीं बन बंठता, या यों कहो कि अपनी स्वतन्त्रला को भणं | 


[ 
6; | 
नहीं जाता | “अत्यन्तततारूप्ये च प्रकृतिविकारभाव एव प्रल्ली सते” । “कारणे | 


ह याद निन्न-चत्ताक, न राये का एशादू भिन्नम्‌, 


| 

की .. उडपनिषछूका उपदेश--- | 
| 

| 


le कक कर. 





। 

| 

| 
की 


। 
न 
| 


खचतरणिका ॥ : ६९ 


दैत्तियय २। ६। २। भाष्यमें लिखते हैं“ घ्रत्मकी सत्तमे ही साय।- 
॑ शक्तिकी सत्ता है | वह व्रत्मसत्ताको फो आरमभुल है, 


(2) तेत्तिरीय भाष्यमें । न 
है ` ब्रक्तसत्तासे 'स्वतन्त्र भावमें सायाको सत्ता नडं है। किन्लु 


ब्रह्म-मायाशक्ति से ` स्वलन्? हक 

यही दात झ्याक त्यों वेद्‌ःन्त भाष्य (२। ११९४ ) में लिखी हुई है, 
| ८ संसार प्रपञ्च बीजभूत मायाशक्ति वा प्रकृति इश्व एको 
हो एक प्रक्र आत्नभूत है | प्योक्ति यढ ब्रह्म की सत्तासे 
एक बार ही ' स्वतन्त्र? नड़ीं हवै । परन्तु त्रम -इम मायाशक्तिते अवश्य ह्वी 
` स्वतन्त्र , है † । टीकाकारोंने भी इन प्रमायोंको व्याख्यासें कहा है कि, 
# साया परिणानिनी शक्ति होनेसे, अपरिणामी ब्रह्मके सडत एक वा अः 
भिन्न नहीं हो सकतो । किन्तु इस शक्त्िफो ब्रह्मते एक 


(३ वेदान्त भाष्यमें । 


३ टीकाओंमें । 


| बार ही भिन्न, सो नहीं कह सकते; क्यों कि ब्रह्म ते अलग 

| कख शक्तिको स्वतन्त्र खत्ता नहों है स्फुरण भो नहीं है । ब्रक्म ही इस माया- 

| शुक्तिक्षा अधिष्ठान है। सुतरा ब्रह्म-माय शक्ति पे “स्त्रतन्त्र, है { । | 

| शङ्कर भगवानू की इन बातोंका भी तातपप समझ लेना आवश्यक है । 
| 


NE: दोनों स्यानोंमें टी काछारोंने जैसा ताटपय निराला है 
। ब्रह्मसत्ता मे हो मा का 25 a 
¦ सत्ताहदे इस कथन का सो संह्लेपसे लिखा जाता ह । साया शक्ति परिणासिनी 
| तात्पर्ये क्या | र 
शक्ति चा जड़ शक्ति है | यई ब्रह्मतत्तकी हो एक 
| आगन्तुक विशेष अवस्था सात्र है। इस कारण ब्रह्म हो भाय।शक्तिका अ- 





# “ यदा आह्नस्थे अनभिव्यक्त नासरूपे व्याक्रियेते, तद नामरूप. 
आत्मस्वरूपापरित्यानेनेव "व्याक्रियेते । तत्‌ नानरूपव्याकरखं नहि आत्स-` 
नोऽन्पत्‌ अनाह्सभूतं तत्‌।।सलो नामरूपे सवौ वस्थे ब्रह्मश पत्र ्त्नवतो । न ब्रह्म 
तदात्मकम्‌ । ते तत्प्रत्यार्याने निराकरणे न स्त एब, इति तदात्सञ्ञे उच्येते) । 

+ इश्वरस्य आत्मभू ते इब नासरूपे तरवान्यत्त्वाभ्यासनिवंचनोये संसार 
ग्रपञ्चु घो जभ्‌ ते सर्देज्ञस्य सायाशर्तिः प्रक्गलरिति चअभिलप्येते, लास्पा- 
मन्यः “स्त्रतन्त्र, दवेशवरः” । ९१। ४। ३ भाव्यमें भी है--“ अव्यक्ता हि सा 


| चिदात्मनिलीने नामरूपे एव वीजं "नसरूपयोरोश्वरत्बं धक्तमशक्यं 

: [ ह S 
` जडत्वात्‌, नापि डू शत्र राद्न्यत्ञ, कल्पितस्य ए थक्‌सत्तास्फ त्यो रभाबात्‌ * 
( इसे ` कहिपत ? क्यों कए सो फिर देखा जायगा.) . . . 


| क्‍ साया लत्त्वान्यत्वाभ्यां निरुपायितमशक्य॒त्वातू `। - | 
{ धः | 

। 

| 

| 
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नतु सत्य शब्दबाच्यमेव ब्रत्त,, । जहकी सत्ता हारा ही ्रह्मसत्ताकी सूचना | 


६२ उपनिषद्का उपदेश-- 


घिष्ठान हे % । वास्तत्रमे माया ब्र्मपे एकान्त भिन्न “अन्य, नहीं ह श्रय | 


स्वतन्त्र कोडे वस्तु नहीं है। क्योंकि यद ब्रह्मवत्ताका हो अत्रलम््न करते | 
स्थित है, यह त्रत््मतत्ताको ही एक विशेष अवस्या सात्र है । इससे ब्रक्मसत्त . 
में ही इसको सत्ता सिहु है। किन्त यह परिणासिनो शक्ति वा जए शक्ति है 


इस लिये यह शक्ति और ब्रह्म दोनों अभिन्न वा एक भी नहों हो सक्ते। 
अतएव ब्रत्न इससे 'स्वतन्त्र' है। ऐसा होनेते पाठर देख कि बात यह नि. 
कली ब्रह्म अपरिणामी ओर साया परिणामिनो है। घ्री! साय! निविंशे। 


se) 


ब्रह्मसत्ताका ही एश विशेष आकार सात्र है †। किन्तु एक अवस्य विशेषे, 


उपस्थित होनेसे हो क्या, कोडे एक 'स्त्रतन्त्र, बस्तु बन गई ? ऐ थो कभो नह” 
हो सकला | जो व्रस्मपत्ता को ही एक. विशेष अदस्था है उसको सत्ता ब्र 
सत्तासे अलग कदापि नहीं मिल सकृतो । छपत स्वतन्त्र सत्ता ही नहीं, इष 
लिये घ्रह्मतत्तासें ही उत्तकी सत्ता स्वीकृत हुई है! 

ग। पाठक देख, उपर्य क्त विचारोंसे जगत्‌ वा सायाशच्छि. उड़ नहीं गई। 
भाष्यकार भगवान्‌ श्रीशङ्राचाय जीने केव्रल यही सी 
संसा करदी कि, जो 'सत्ता, विकारों में अनस्यत हे | 
रहो है बह विकारोंकी 'कारणा-सत्ता,के सिवा और कुछ नहीं है। और यह परि 
णामिनी 'कारयाशक्ति, भी-निविशष ब्रह्मसत्तासे व्यातिरिक्त अरन्य कुछ नहीं [| 


क्या सिद्धान्त निकला । 





# यह 'आगन्त॒क'ः है, यह व्याचिकोषित अवस्या है ( सुण्ड फभाष्य 


(१११८५) त्रस इससे स्वतन्त्र है। इसोसे अधिष्ठान है। चतल्यस्प नित्य 


त्वेन, जगद्भिन्नटवेन च तस्य सत्यत्वात्‌ अधिष्ठानो पपत्तेः, आनन्द गिरि। ` 
† सष्टिके पहले यह इस सावले न थो, त्र तो यह ब्रह्ममें एकाका'' 
सावसे थो । ब्रह्म नित्य और निविशेष है । सष्टिके प्रपक्कालमें, निवि 


 म्रह्म सत्त।ने ही एक विशेष अवस्था सृष्टिशझ्ञी उन्सुखात्रस्या धारण को । सुतः. 


रां ब्रह्म निर्विशेष सत्ता, और साया सविशेय सत्ता है। ब्रह्म कटस्य नित॑ 
है माया परिणामो नित्य है किञ्चित्परिणानि नित्थ॑यहिसिन्‌ ल्रिक्रियमाणेऽप| 
तदेवेति बर्हन विहन्यते । इद्न्त परमाथिक्ं कटर्यनित्यं सरं विक्तिय६' 


क †हृतम्‌ चेदान्तभाष्य १। १। ४। 


> amps ~° 


{ “धाचय-सत्ता,-सासान्यविषयेण सत्य शब्देन लद्वयते 'सत्यं ब्रह्ल र्ति 





F 


ख़बतर शिका ॥ ६३ 


परान्न अधिक भाव्य ब टीका उद्धत करनेशी आवश्यकता नहीं है । सभी 


| उद्धत अंशोंका लास्पर्यं या सिहुरन्त यही है कि, ब्रह्मकी ही सत्ता वर्श 
| रश-जगत्‌ और जगत के उपादान सायए्श 
| एब ब्रह्मक्ी सत्ता' ब स्फ्रणसे स्वतन्त्र रो 


क््क्मिं अनुप्रविष्ट हो रहे हैं। अत- 
लि पर, साया और जगतको को दे 


'स्वाधीन, सत्ता या स्फुरण नहीं है । दम 
इस सिदान्त को सनमे रखने से शङ्करका अद्वैतवादु बिना कष्ठ समर सें 
अर जायगा । सब अंगोंको एकत्र कर लेने से अद्वेत 


रक विशेष आकार धारण करन ह | 
से, वस्तु अपना ईस्तरतन्त्रता साद्‌ यथाच तातपये इस प्रकार जाना गया कि, एक 


नहीं घोड देती ।. विशेष अवस्थान्तरफे उपस्थित होने पर भी, किती वस्तु 
हीं' हो जाता । घट -सुत्तिक्षाकी ही विशेष अनः 


'का निज स्वालन्ञप चष्ट॒ च 
होनेसे, क्या सृत्तिकाको 


छ्या सात्न है । घटरूप एक शाकार-विशेष उपस्थित 


' स्वतन्त्रता कहीं चली गई ? यदि ऐसा दी हो, तब लो यह मो, हो असात 


| छै कि, जो हैँ इस समय बेठा लिख रहा हू, वही में जब कळ देर वाद्‌ घुसने 


जाऊं गा, तब भनण कलमें में एक नवीन रुवतन्त्र, ब्यक्ति हो जाऊंगा! 
ऐसा कभी नहों हो सकता # । दोक इसी प्रकार त्रस्मसत्ता भी अपने आपको 


' भूल नहीं जाती । ब्रह्म-पूर्णझ्ञाल व पूणे सत्तास्वरूप है। इस निविशेष स- 


त्ताका जब एक ' आगन्तुक ) अवस्था विशेष-वरगोन्सुख परिणास-ठपस्थित 
होता है, तब ष्या उसको स्यतन्त्रतामें कोडे हानि होती है?. कभो नहीं । 


| और जब जगत्‌ अभिव्यक्त हो पड़ा-जब उस आगन्तुक परिणामिनी 
' नत्तासे विविध नास रूपात्सक विकार छुए- तख भी कया उस. म्रक्मसत्तगको 


सिलतो हे। अयात्‌ सब विकार में अनुस्यूत परिणामिनो शक्तिके द्वारा, अ- 
परिणामिनी ब्रह्म शक्ति भो आभास पाया जता है। क्योंकि, सायाशक्ति-- 
निविशेष ब्रह्मशक्तिकी ही विशेष अवस्या सात्र है। “नहि विशेषद््शनस।- 
गरेण बस्ट्वन्यत्वं भवलि, स एवेति प्रत्यभिज्ञानात्‌,, ( व दान्तंभाष्य ) 

$ शङ्करने यही दृष्टान्त यों लिखा है,- “न च विशेषद्शंतमाञरेण 
वस्त्वन्यत्वं भवति । नहि देवदत्तः सङ्कोचितहस्तपाद्‌ः प्रसारितहस्सपाद्ञ्च. 
विशेषेण दूश्यमानोऽपि बर्त्वन्यरवं गच्छति,--स एवेति प्रत्यभिज्ञानात,,- 
चेदान्तभाष्यः २। ९। ९६। | | 

| भाष्यकार इसे ` व्याचिकी षित अवस्या, कहते हैं, ( सुरडश ११ ९ । 
८) ' अविद्यायाः सगो न्मुखः कञ्चित्‌ परियासः, रत्तप्रभा । 





- ६४ | उपनिषत्का उपदेश-- | 


स्वतन्त्रता जुप्त हो गई ? कभी नहीं। यथार्थे तत्त्वदर्शोजन इंसी भांति जगत 
ब्रह्मतत्ताक्नो देखते हैं । किन्तु जो तर्वद््शों नहीं---शो साधारण सोग हैं| 
थे भी कया जगतमें इस प्रकार ब्रह्नसत्ताका दशन पाते हैं #? कभो नहों। 
| वे तो जागतिक विक्ारांको ही सबस्त समझ कर उन्हीँमें ब्यस्त या सस्त हो | 
| ` पढ़ते हैं, विक्रारोंको ही सत्य सान बेठते हैं । वेद्‌न्तस।ष्य (२। ९। ९४) मे 
| शङ्कर कह ते हैं-“ जो अञ्जनो हैं, वे इस जगत्का ही ' सत्य, ससफते | 
| हैं, । ज्योत्‌ जगत्‌री स्वीय ` स्वशन्त्र, सत्ता है यही मानते रहते हैं। 
| प्रौर ज्ञानो लोग जानते हैं. क्रि, यह जगत ' असत्य , है। अथात्‌ इस जग . 
तक्षी झोड “ स्वतन्त्र, सत्ता नहीं, ब्रह्मकी हो सत्ता ओर रुफुरण इस जगत्रें ! 
अनस्यूल हो रहे हैं । पाठक, इस. सिदान्त दूरा क्या जगत्‌ उड़ गया ! i 
श्री शङ्कराचायकी य॒ क्तियोंका असिप्राय यही है। इस अज्ञानो संसारो लोग 
हैं इस संसारके पदार्थों का दशन व ग्रहण विपरीत रूपे करते हैं । प्रत्येष 
प दा्थेके सध्यमें-प्रत्येक विकारके भी तर-जो ग्रस पत्ता वा कारणसत्ता प्रविष्ट हि, 
उक्षो हम भूल जाते हैं । उसे भूल कर ही. हन संसारके सत्र पदायो'को एर। 
एक करके स्त्रंतन्त्र वस्तु जानते हैं । जगत्के पदाये मात्र निरन्तर रूपान्त/ 
ग्रहण करते- प्रतिक्षण परिवर्तित होते रहते हैं। हम इन्हीं आकारको देखते 
हुए उप सत्य कारणसत्तासे सवया अनभिज्ञ रहते हैं। इसोको शङ्कर स्वासोपे| 
स्संज्ञान माना है । तत्वदुर्शीजन ऐसे भममें नहीं पड़ते वे समभते हैं ६, 
पदार्थों या आकारोंको स्थिरता नहों, ये नियत परिबतंग शोल हैं, इनका 
इस समय जैसा रूप वा आकार है वह दूसरे समय वेसा न रहेगा † । किन्तु 


इस सब विकारोंके भोतर जो एक अनुगत 'सत्ता, है, उसीको ज्ञानी लोग 


५ 
| 
| 
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j 
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# “ यावद्धि न सत्यात्सेकत्यप्रतिपत्तिः तावत्‌““”““ब्यवहरेष अनृतं 
आज. NEN Snel | 
बुद्धिनं कस्यचिदुंतपद्यतें, विकारा नेवतु"”आत्मात्मोयभावेन सबा जन्तु 


म्रतिपद्रते। वेद्‌ःन्तभाष्य--२ । ९। ९४। ` | उरः 
__† विवेकिभिविश्व॑ दृष्टं तच्चातोब चज्चुलं नाशप्रायं वत्तेमान का लेउ पिव 
सोऱ्यतासटबात्‌ "तच्च नरश्रस्तं, नाशादृष्व भसत्यभेत्रोपगच्छति, न तहि 
तस्प परमार्थेत्वम्‌” मोसड यका [रकाभाष्यटीका, ३। ३२ कोई कोई परिव 


दॅन. अतिशीघ्र कोई कोई, चरेते होता है। पर सभी पदरथ परिवर्तत | 


शोल हें। 





झचवतरणशिका ४ पा प 


एक्ष सात्र सर्प एवं स्थिर सस्तु मानते हैँ । इस उत्ताकी स्वतनत्नताष्तो करो 
भी नहीं भूलते । परन्तु श्रज्ञानी साधारण जन इसे भूझ कर ऽअ रिथर त 
झुपात्मक्ष विकारों में छी पष्ठे रहते हें । सानो और अजानीम इतना छ , 
पार्थेक्य है । आञ्जानो लोग विकारों एवं विकारों में अन गल सत्ताको एक एवं 
लिन्न खंसष्ट सममझासर केवल विकारोंमें हो निमग्न रहते ४, इनत 
सुघलन्न्न, ््राधीन वस्तु मान लेते । अझौर उध कारण-सत्ता्की खया 
भूलजाते हैँ #। ऐसा आम साली भष्ठाटना जाजोंको नहीं डोला। सन्को 


दृष्टिसे तो एश सत्ता छी जगतके विकारोंमे दोख पड़ती है, इस 


सत्ताके सहारे सब विक्षार अत्रस्थित छैं। जो शासत्‌ वा शुन्य है, बह 
कदापि विक्वारोंर्से अनुस्यूत नहीं छो सकता, तरा इस सत्ता हरे 
विक्तारोंका आस्तित्व छै। तातपये यह फि, चिकार निरन्तर अञ्चल छ 
थे स्वतन्त्र स्राथीन वस्तु नहीं हो सकते । अ झी जात जगते सम्बन्ध सें 
हा ही गडे, बह्ठी जगत्‌ के उपादान सायाशर्िके सम्बन्धर्म सो समफनो चा- 
हिये । अज्ञानो लोग ही, साया ( सांख्यदी ' प्रफुलि? या न्यरयके 
' परमाणु ? को भांलि ) एक स्मतन्त्र, स्थाथोन यस्तु समझते हैं। किन्तु सरव- 


SS 
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# सुसर्णशी स्चतन्ग्रतपको भूलकर दार झुकुट कुंडल इत्यादिको स्वलन्त्र 


. अस्त मानना ही सहासन है । “अतत्बद््शी चित्तमाट्मत्वेच प्रतिपल्षश्चिक्तच- 
लु { 


ल तसमुचल्ितमाट्नाचं सन्यमानस्तर्तांचशिलं देहादिभुतमात्मा् सन्यते, 
सारएक्यकारिकाभाष्य ३। ३८। 

† “नच अपसो अचिष्ठानस्बमारो[पिसामुवेचाभावात्‌, लदनुवेधास् ख॒ 
सोऽचिष्ठानत्वसेष्टन्यस्‌, आत्मनरतु सवकरुपमासु अधिष्ठानाकारेश स्फरणा- 
झोकारात्‌, शानन्दू्गिरि सा० का० ३। ३।“क्पसरनां माखादिभावानां आ - 


थिष्ठानसत्तया सस्वेन, न सत्ता अनकणर्प्यते, (३। ३३) अधिष्ठा सत्ते हो 


इनकी सत्ता है, इससे ये कल्पित, कहे जा सकते हैं। “स्वरुपेण अकह्पितस्य 

संसु्टूपेण कल्पलत्ब सिष्टस्‌”। अञ्जानी लोग सयंत्र नुगत सच्याको स्घलकन्न- 

ताको जु लकर उपे विकारों द्वारा संसृष्ट जाणते हैं, अयोत्‌ चशाको टो ख- 

कारो सानते हैं यही खम है । इस अकार अज्ञानो लोग बुके चिकार 

सुखदुः खा द्‌ द्वारः आह्भाको ही खुसी द्श्खी अदि सन्नक बेठले हैं। ... 
९ 


| द उपनिषहूका उपदेश--- ॒ | 
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दर्शी कहते हैं, वह निर्विशेष ब्रद्मसत्ताकी षी # एक आगन्तुक अवस्था दा 
परिणामिनी सत्ता सात्र है, न कि अन्य कोडे स्वतन्त्र बस्तु । बह ग्रह्मसत्ता | 
की ही परिणासोन्सुख अवस्था है, ब्रह्मसत्ता हो उसमें अनुस्यूत है। यही 
गडरका सिद्दुएन्त है । | 
च । शङ्कराचाय ने केवल इस ' स्वतन्त्रता की घातको लेकर ही सांर्प.. 
क्य और वेदात में. पो साथ विवाद बढ़ाया है। वेदान्त भाष्य (१।२।२२) 
विरोध कां हे में खांख्यवालों को लदय करके स्पष्ट ही लिख दिया है क|. 


“यदि आपकी ' प्रकृति? स्वतन्त्र कोई पदरथ है, तो उसी में इमारो आपत्ति 
` कै। और यदि आप भी हमारी स्वीकृत अस्वतन्त्र अव्यक्तश(च्छ? फो 
भाँति, प्रकृतिक्को ब्रह्म से “स्वतन्त्र, कोई बस्तु नहीं मानते, तो इसारो शुद 
आपत्ति नहीं, | । सांझ्य बाले प्रकृतिको, पुरुषसे नितान्त स्वतन्त्र, समभते 
हैं। फिए उसे 'सत्य, भी कहते हैं और ध्यानादि द्वारा चेय, भी ` बतलाते 
हैं। इधर शङ्कराचायं भो प्रकृतिको स्वीकार तो करते हैं किन्त उस को स 
ताको ब्रह्मसत्ता से भि्-स््तन्त्र-नहीं मानते । उनका उपदेश है कि, वा| 
जय निर्विशेष ब्रह्मसत्ताका ही एक सष्टिकालोन आकार विशेष ( सर्गान्घुस' 
परिणास ) भात्र है, तब ब्र्मसत्ता से व्यतिरिक्त उसको “स्वतन्त्र, सत्ता कहां 
रही ? और जिसको अपनो स्वतः सिट स्त्रतन्त्र सत्ता नहो, वह सत्य नहीं 
. कल्पित है | । इसलिये प्रकृति सत्य, भो नहीं । र शङ्कर एकमात्र ब्रह्म 


NT 


# निर्विशेष ब्रह्मसत्ता-अचल, कुटस्य, अपरिणासो है। सृष्टिकाल मम | 
इस सत्ता को ही परिणासोन्मुख अवस्था अङ्गीकार करली जाती है । किन्तु 
उसके द्वारा इसकी स्बतन्त्रताकी हानि नहों होती । परिणासिनो अदस्या 


दारो स्वातन्त्र्यो हानि होना नानना भन है । “स्थतो {नसि कल्पर्फरखेऽ[ 
समरो पितसंसुष्टाकारेण भसविषयट्वसू 


+ “नात्र प्रथानं नास क्िझ्ित्‌ “स्वतन्त्रं, तत्दमभ्यपगस्थ तस्मा दुसे दृव्य 
पददश उच्यते । कि तहिं ? यदि प्रथानसपि कर्प्यमानं श्रत्यविरोधेन अव्या 
कृतादिशडद्बाच्यं भतसूदर्म परिकल्प्येत, कल्प्यतास्‌,, । | 
 ‡ “यदुरूपेण यन्निश्ितं तद्रूप न व्यभिचरति, तत्‌ 'सस्यम्‌,-ते त्तिरी| 

यसाष्य, । प्रकृतिका आकार, तो चिरस्थायी नहों । सष्टिके पूवे बह अरस | 
एकाकार रहतो है। स्टिके ग्राङु'समें एक विशेष कार हुआ । फिर उसी | 


क्र, 
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वतर्राणका ॥ ६9 


को ही सुझ्य 'ज्ञिय, बस्तु वतल ते हैं। प्रकृति प्रभुति पदार्थ सुख्यरूपसे “ज्ञेय, 
नहों हो सकते । किन्तु शङ्करने यह भी स्पष्ट कह दिया है कि, प्रकति म- 
मति पदाये ब्रह्मको जानने के उपाय सान्न हैं। “ विष्णके परस पदका दशन 
करानेके हो लिये “अव्यक्त, निर्देशित हुआ है,, #। वास्तव में सांख्य वालों. 
के साथ शद्भरका विरोध नास सात्रको हो है, यहो हसारा बिश्वास है। प्रः 
कृति, शब्द उच्चारण करते ही सांख्य की प्रकृति मनमें अ जातो है एवं स- 


` छ्य-सतमें प्रकति पुरुष चेतन्यसे “स्वतन्त्र, वस्तु है। इस स्वतन्त्र शव्द्के ही 


कारण शङ्कराचायं उक्त प्रकृति शब्दको ग्रहण करने में अप्रसन्न थे। इसोलिये 
वेदन्तद्शन म्रथस अध्यायके चतुर्थेपादर्मे तया अन्य स्थानों में भी इस प्रकृति. 


' कंग खसडून किया डे । इन स्थानों सें यथाथंमें प्रक लि खाणडत नहीं हुु्े हल 


केवल 'सुव॒तन्त्र, मकति का ही खसडन हुआ है। अयात्‌ उन्होंने जगल को 
उपादान शक्ति प्रसृति, को स्वीकार किया है | किन्तु उन का यह उपदेश 
अवश्य है कि, प्रकति बा जगत्‌ ब्ीेदे भी व्रत्तसत्तासे एकान्त स्वतन्त्र, नह 








ने जगदाकार धारण किया। प्रसयमें यह आकार नहीं रहता, सुतरां “असत्य' 
हे । चिर स्थिर छी सत्य कद्दा आयगा । “यज्ञ स्वतः सिट्टुं तत्‌» 'कल्पितस्‌, 
रामतीर्थ । असत्य कहुनेसे अलोक खमकना ठीक नही । शट्करने अलीक आर 
अंसट्य सें सेद्‌ साना है। आक्ाशकुसुम, सगतुष्णा प्रभृति अलीक पदार्थे हूँ । 
इन पदार्था की तुलना में जगतको शङ्करने 'सत्य, कहा है। इसलिये. शङ्कर 
सतमें जगत्‌ अलीक नहीं । शक्ति भो मिथ्या नहीं । तेत्तिरीयभाष्य देखो 


२।६।३। केत्रल ्रस्मके सत्मुख हो जगत्‌ असत्य, कह गया है. . 


# "ब्रिष्णोरेब परमं पद दृश यितुमयसुपन्यासः, वेद्गन्तभाष्य ९ ४ ।४: । 
इसने यह सब ससं वेदान्तभाष्य ९ । ४। ४। (से संग्रह किया है ॥ इस भाष्य 
र्मे प्रकृति का खण्डन हुआ है, यह वात सनमें अर सकती है, किन्तु 
इसने जो कहां, उस को ओर लक्ष्य रखने से निञ्चय प्रतीत होगा कि. शकूर 
प्रश्ुतिको स्वसन्त्रताका डी विरोध करते हैं । शर उपरक्त प्रणाली से प्रकृति 
को सत्य व स्ेप भो नहीं मानते । यही सांझ्य आर वेद्ःन्त में विरोध है। 
बस्ततः अन्य सूल विषयमे विरोध नहं । | 


ब्रा 


.. दंद उपनिपटूका उपदेश--- 
है । परन्त प्रक्षति ब जगत्‌ दोनों “आगन्तुक, हैं, इससे दो नोचे सवन . 
ड । यही शङ्करका खिटुान्त छै # (द 
ङ। उप्देश-साहस्ञजी ग्रन्य सें मायाशक्ति इस स्वतन्त्रता के सस्यन्ध्े. 
एवा यछा ऋच्छा ठान्त गद्या गया है | इस दृष्टार्त | 


देशश के दृष्टान्त से अद्वेत- 


का व्याख्या |, हारा शङ्कर के अहू सवाद्‌ का अभिएाय भो सहज वे! 


सुन्दर रीति से समझा में जा जाता है | इस- कारण उस [का लिखना हु | 
आवश्यक समते हैं । देरिये--- 


हर क लक a WS, 
es 22903. EB PAS SSSI के जेल डि 


| सन्मुखत्रती दर्पण में इसारे सुख का प्रतिविम्ध दीख पड़ता है । [दणग 
ला सुख हमारे सख से कछ निकृत है ' दुर्षण के कांच एवं अन्य सी प्र 
| नेक कारणों से नह शिज्ञित्‌ विगढ्ाा भी हो, लथपि बह हमारे सुखके पिता 
i अन्य कुछ नहीं है | द्पयास्य सुख को छ्रषनो कोडे ' स््लन्त्र ? सत्ता नइ. 
है, हमारे ( य्रोबास्य ) सखकी छी सत्ता च स्फएण पर-दर्प सस्थ सुख को | 
सत्ता ब स्फ्रया अदलस्बित है । हमारे सख को सत्ता च स्फरण के चिना. 
दृपणर्थ सुख को जब स्त्रतन्त्र सत्तर च स्फरया नहीं है, तब उसे एक मका 
असत्य , कह सकते हैं । क्योंकि जिसकी स्वाधीन सत्ता हो नहीं नह भ 
वश्य असत्य साना जायगा । न्त इतना होने पर भी उसे ' सिया 
कह कर एक बार डी उहा नहीं सकते †। कारण एकि दपण में हमारे सुए 
का प्रतिद्रिस्ज पड़ा है इस में कुछ भो सन्देह नहों। यहां पर और भो एव 
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तत्व है । अवशय ही उसको ' स्वतन्त्र सत्तर , नहीं क्रिन्तु हमारा सुख स्तर. . 
पट ~ cl DS CE NT SNES KE ETE Soi RT 7 | | बज, 
Ki बा टच 7 सतत एज । 
i # हसने प्रणस खणठकोी अवतरणिका सें यह दिखानेकी चेष्टा की है दि. 
ई 

| 


सांह्यने जो प्रकृतिक्तो रुबतन्त्र पदूगर्थ बढवा है, सो कहना सात्र हो है।!' 
तन्य के संयोग नना जब प्रफूति परिणास को नहीं प्राप्त हो सकती, परा | 
परुषके संयोग जिला जब स्‌ ष्टि हो ट्टी ही सक्षी, तब सख्यो प्रति | 
"स्दचीन,खत्ता, वाली दाल यात भात्र ही है। इस चिषय में झधिक ज्ञाती 
F को इच्छा हो सो प्रथम खणड देखिये ॥ | 
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' 7रासतीश कहते हैं-“-“नापि ` आसत्‌ , ( अलोकं ) अपरोह्षा प्रतिं 
सायात्‌ „ प्रत्यक्ष ही अम प्रतिनिस्त्र देखा जाता है तब बह “ञलीक, नहीं 
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द क्‍ अवतरणिका ॥ ` . ६८ 
R लन्त्र ही बना रहता है #। आप दर्पण को भले तोड़ डाले वा दुर्घयास्य सुख / 
सें छुछ भी करें, उस से हमारे मुख को कुछ भो चति दृटिं नहो. इं सकला । 
इख दूष्टान्त की सहायता से अद्वैतवाद स्पष्ट ज्ञात हो- जायगा। सः 
दपि सायाशक्ति ब्रह्मसत्ता की छपेद्या किञ्चित्‌ निकृत्त ( परिझानिनौ ) E+ 
तयापि बह ब्रह्म सत्ता से वमतिरिक्ू कोई स्वतन्त्र पदाये नहीं छै! फिन्लु 


| 
| 


| 





५ वह अलीक भों नहीं अथच व्रह्म त्ता उस से ` स्वलन्त्र, ही बनी रदो । 
। | आशा है कि ऊपर लिखी छुर बातों से पाठक सहाशय अद्वेतवाद्‌ का य- 
| आपथें से सनक जानेंगे । | 

१० । बहुत सञ्ञनों बो धारया यही है कि शङ्करणचाय ने जगत्‌ को अ- 
र | त में यगत वा गत्‌ लीक व सत्य ही माना ड । इभ ऊपर जो कि 
है मा तार या ` लोचना को है उच्च से कुछ तो ससं अवश्य हो खुल 
दो गया है। किन्त यह विषय ऋति शस्थीर है | इस सिये इभ विस्तारपूव क 
ना. फिर भो कुळ विचार करते हैं । इजारा लो यहो दूढ विश्वास है कि शङ्कर 
शा ले किसो सी स्थान में जगत्‌ एव सशी लपा दा नशा मुका वह कर 
४, उड नहीं दिया । तब उ्डों ने लिःसनन्‍्देह अनेक स्थलों में जगत्‌ के सम्बन्ध _ 
7) में असत्य सूषा कल्पित आदि शब्दों का ब्यबरडार किया है । इन सव शढद्‌ 
तू प्रथोगों को ही देख देख कर सम्भवतः अनेक लोगों को बिपपीत धारणा 
र ` हो गई है। किन्तु यह बात ष्या वास्तव में खत्य है | -शहूर ने क्या य- 

| आजा ही जगत्‌ फो उड़ा दिया हे । | 

i ब्रह्म निरवयव एवं सब प्रकारके थिक्तारसे वजत है | अर यह जगत्‌ 
र ' झट्वेतवादकी विशेष आलोचना सावयव एवं विकारो है । ब्रह्मचेतन शुद्ध एकर ड 


झर यह जयत-अऋचेतन अशटु अनेक रस है। ब्रक्म सब 
भांति के विशेषत्व से शल्य है । और आयल -विशेषत त्यक्त हे अब सह 
देखना चाहिये कि लि'बयव चेतन निविशेष, निधिकार ब्रह्म से यह सा- 
बौ| बयब जड़ बिशषत्व युक्त विकारी जगत्‌ किस प्रकार प्रहुलुत हुआ ! इस 
से| बात में कोई सन्देह नहीं कि यह -इण्द्रशाल को भांति एक बड़! विस्मयो- 
| त्पादक व्यापार है ! किनल तो भी एस विषय की यथाशक्ति सीसांसा कछ्व- 
` रज्ञा आवश्यक है। शङ्कर भे इसको केसी सोमांसा को है! | 








द” 
i # “ तस्माच्च अन्यत्‌ सुख्म्‌ .--रागतो्े । 
| 


5 उपनिषटूका उपदेश--- 
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उन्हं ने ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्त कारण एवं उपादान कारण 
साना है | ब्रह्म जगत्‌ का निित्त कारण हो स्‌ । 


ड 
है 


प्रद्य जगत का निमित्त कारण 

एवं उपादानकारण भा इ । है ] जैसे कम्भद्वार घटका एतासत्त कारण डे | कुम्णज्ञा। { 
स्वतन्त्र रहकर ही सत्तिझा जल प्रभुतिके ह्वारा घट निमायाक कत्तो छुआ ६ | 
रतां है। इसी भांति ब्रह्म भी स्वतन्त्र रहक्रर किसी उपादान द्वारा जगत, ` 
निर्माण करता है.। यह बात समफनेमनें कोडे गड़प्रष्ठो नहीं हो सरुतो। फिन). 

, ब्रह्म जगतका उपादान कारण किस रोतिसे हो सता है? यह जगत्‌ हे : 
जड़ है, विकारो है, अचेतन है । इसलिये इसका उपादान-जिरसे जात | 
उत्पन्न हुआ है,--वह उपादान भो अवश्य ही जड, निकारी आर अचेतन, : 
होगा । चेतन्य ब्रह्म ऐसा उपादान क्यों कर हो सकता है? अन्यच्च शङ्क. 


स्वासो कपा जादूगर हैं कि असच्य साथनमें उद्यत हुए ? उन्होंने ब्रह्मन 
. हो जरत्‌ का उपादान कारण बतलाया है # । be 





# बेदान्त दर्शन १। ४। २३-२६ सूत्रोके भाष्ये ब्र्मको निमित्त ए. 
उपादान कारण बतलाया है । २६ वे सून्रके भाष्यमें-“ त द्त्सानं स्वयमकुदत। 
यह अति उद्घत है। इसका अर्थ लिखा है-“ आत्माने स्वयं आत्माको वा. 
दाकारसे पररणत किया» । आत्मा तो अपरियासी है, तो उक्त अर्थ क्यों 
संगत हो ? वेदान्त २। १। १७ सुत्र भाष्यमें भी यह श्रलिवाक्य उद्भ्त हुम 
हैं । वहां लिखा है-“यह जगत्‌ सष्टिके पहले सत्‌ रूपसे-सत्ता रूपसे आब्र स्थि 
था । वह सत्ता ही जगदाकारसे परिणत हुई है। उसी सत्ताको लक्ष्य करके 
 ञ्रुति उक्त डुदे है,। स॒तरां यहां आत्माका अर्थे सदूब्रहन है । सदुञ्रह्मने ही 
पनेको परिणत किया,-यहो अर्थं निकलता है। हम लिख अये हैं कि शक्त 
पर हो व्रह्म सदृब्नच्य कहलाता है । शक्ति रहित शुट ,त्रह्मको सद्ब्रह्म नहँ 
कहते । “ बीजात्मकर्वनपरित्यज्येव "सत्‌ शब्दवाच्यता है ( गौड़पादका' 
गरकाभाष्य १। २) वास्तवमें यह वीजशक्ति त्रक्मसे “ स्वतन्त्र नहों दस लि 
उद््रत श्रुति वाक्पका अथे हुआ-ब्र हम सी आतमभ त-तब्रत्म से अ स्वतन्त्र शर्तिं 
हो परिणत होती है । ऐतरेयभाष्यमें शक्ति को--- अ।ट्मसतासात्मेक-श०६! 
वबाच्याम्‌ -कहा हे । अतएवच भ्र तिके आत्मा शब्द का अयं शक्ति है | 
ष्य (१०।६) में आनन्दृगिरि भी कहते हैं-“ आत्मा तिरेक्केणाभा | 
वात्‌ "न केत्रले भगवतः सवप्रकृतित्व॑ क्रिन्त सबज्ञत्बनित्या दि» | तभी दीं | 
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अवतरणिका ॥ ` 9९ 


शङ्कएको वेदने विवतंबाद एवं परिणासवद्‌, दोनों सिले हैं। बेदमें 
जैसे ब्रह्म निरवयव लिखा है, चेसे हो व्रह्मसे विकारी, परिणामो जगत्‌ प्र- 


| कट हुआ,--यह बात सी पाई जाती है। इन परस्पर विरुद्ठु उक्तियोंका 
' झ्ामझूस्य करने के प्रयोजन से ही शङ्कर नामक जादूगर इन्नास दिखला 


| गए हैं 
। उड्डा गए हैं ? 


। और अपने ऐल्ट्रआलिक सन्त्नोंकोी फुंकसे | बिरोच को छर छार कर 


इस कठिन समस्या का सामझुस्य था समाधान दो प्रकार से छो सकता 
है। शक्ति और जगत्‌ को एक वार ही उड़ा देनेसे एश मरकर छुट्टी मिल 


। सकती है । बहुत लोग सममते हैं कि भाष्यकार ने ऐमा ही Destruceine 
। सासञ्चस्य किया है | परन्तु इन कहते हैं कि-शक्ति और जगत को रक्षा 
। करके भी ग्रामञ्जस्य होना सम्भव है । 


इस दिखला देंगे कि, शङ्करने जगत्‌ या शक्ति-किसीको सभी नहीं हटाया । 
उनके सामञ्जस्य की प्रणाली जेसी णोगोंने समर रकखी है, चेसी वह नहीं 
है। शङ्कर भारतके ब्राह्मण हैं । किसोको हिंसा करना, किसी का प्राणनाश 
करना ब्राह्मणका धमं नहीं है । विशषत: शक्ति और विचारे जगतका अप- 
राथ वथा है कि, शङ्कर जैसे दुयालु संन्यासी ब्राह्मण अखन उठाकर य॒ बीरों 
की भांति, उसके प्राणच को व्यवस्था करे । श 

शङ्कराचायं ने पएसे ही, इस जगत्को दोनों अत्रस्थाशंकी बात उठाई 


| है। प्रथम झवरुया-जब इस जगत्का विकाश नहों हुआ, जब जगत्‌ अव्यक्त 
शक्ति रूपसे # ब्रहर में लोन था। और दूसरी अवस्था यह है,-जब इस ज- 
'' गतका विकाश हुआ है, जब अव्यक्तशक्ति जागतके आकझारसे दशन दे रही है। 





, जानते हैं कि, शक्ति ह जगतूका उपादान कारण है किन्तु आत्मा 


से एकान्त स्वतन्‍त्र नहीं, इससे आत्ना छी उपादान कारण कहा गया है। 
पाठक सहोदय इस तात्पय को भलो भांति स्मरण रक्खें । 

# ` प्रलीयमानमपि सेद्‌ जगत्‌ शक्तय्बशषसेव प्रलीयते, शक्तिसूलमेव च 
प्रसवति, इतरया आफकरििकट्रम्रसङ्गात्‌» वे भा० १। ३।३०। “प्रये सब 
कार्येकरण र्ती नामवस्थानमस्यपगन्लव्य, शक्तिलक्षणस्य नित्यत्वनिवो हाय 
कठ भाष्यडयारूयायासानन्द्‌्गिरिः । ` इद्सेब जगत्‌ प्रागवस्थायां......बोजश - 
क्तवस्थं अब्यक्तशव्द्‌यो ग्यम्‌ „-वे० भा० ९.। ४। २। इसोको भाष्यकार सष्ठि 
के प्राक्लाल में ब्रह्मको ““ ब्याचिको षित अवस्था, कहते हैं। 


3२ उपनिषङ्का उपदेश--- 


eh soo ds ete ans hd ds 


क । इस समय शङ्का यह उठ रही है कि, जब यह जगत्‌ शक्तिकृप \ 
१। मायाराक्ति के दवारा बाके * ९ स गस्थल था, तब इत शाक्त क साथ व्रह्मा से, 
आदुवताय-व का कोई ख्यो न ड्ोगा ? ब्रह्म लो स्जजातीय, बिज्ालोय भ्रो 
४ स्त्राल भदू राइल ड । चइड्ड ता अपद्वतोय डे । य. 
असे शक्तिका रहना स्त्रीकार करोग, तो ब्रह्मो अह्वितो यता क्यों न नए हो 
जायगी । इस प्रश्‍न उत्तर क्‍या है! | | 
शक्ति परिग्रह करके केवल गृइस्य ह्री परवश हो जाते हैं, सो नहां. 
संन्यादी बाचा और भी अधिक इद्शाग्रस्त हो गिरते हैं! । अब इस 
पत्तिक्षे हाघसे उद्गारका क्या उपाय है? शङ्कर और उनके शिव्योंने नानाप्रः 
कारसे इस म्रश्‍नञ्ञा उत्तर दिया है । पाठक सन लगाकर देखें, 4 
. (१) शङ्करका पहला उत्तर कठ उपनिषद्‌ ( ३। ११) के भाज्यसें पि 
सता है यह भएष्य हम प्रथन ही उद्छत कर जज्ञे हैं । शङ्कर काइते हैं,“वः' 
के बीज में जैसे भाबी बट वृक्ष को शक्ति ओतप्रोतभाब से आश्रित रहतो |. 
वेसे ही अव्यक्त शक्ति भो परमात्म चेतन्य में ओतप्रोत भावसे आश्चित पं 
इस शूरो क्ति को व्याझ्या में टीकाकार आनन्द्रिरिने पो क्त प्रश्‍नझ्ाती।' 
प्रकारसे उत्तर दिया है। ( क ) बट बोज में भावी वृक्षको शक्ति रहती है। 
उस शक्तरी रहने से क्या एक बीज के स्थान में दो वीज हो जाते दें! 
नहों । इसी प्रकार शक्तिके रहने पर भो व्रस्म को अद्वितोयला बाहों नहीं 
| जातो । ( ख़ ) उस समय शक्ति को सरव्र रज, लम प्रभति रूपोंसे विशेष प्र 
है! 'कार को अभिब्यक्ति च थी, वह उस काल में एकाकार होकर ही ब्रह्म मे 
अवस्यिल थी । इस लिये उसके द्वारा ब्रह्म में कोडे ' सेद्‌, नहों आ सकता! 
(ग ) ब्रह्म सत्ता से एयक इस शक्तिकी ' स्त्रतन्त्र, सत्ता नहीं साचो जाती] 
अ:रससत्ता में हो इसको सत्ता है। आत्मसत्ता सें ही जिच की सत्ता है स, 
को अपनी निज की कोई खतन्त्र स्वाधीन सत्ता नदीं हो सकती । सुं 


इस शाक्तके कारय ब्रह्ममें कदापि भेद नहीं पछ सकला # | 
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+ शाक्तमत्वन अद्वतोयत्वाविरोचित्वमाह । भाविवदकषक्षश तिम 
वोज स्व शक्तया न स-द्वितोयं कथ्यते, तद्वत्‌ ब्रह्मापि न सायाशक्ति-स-हिं 
_तोयसू » । सच्वादिरपेण निरूप्यमाने व्यक्तिरस्य नास्ती ति अव्यक्तम्‌ ततो! 
व्पक्तशव्दादपि अट्वेताविरोधित्त्रम्‌। एयक्‌ सच्च प्रनाणाभावात्‌ आत्मसततऽ 


सत्तानत्वाच्च है - «५ 





F 


-छघ॑तर शिका ॥ इ 


(३) प्रथम उत्तर हो चुका । लेदारन्तं भाष्य ऐलरेय भाष्य खर तेस्तिरीय 
भाष्यमें दूसरा उत्तर भो लिखा है हस यहां पर केवल देरयाय अवलस्दन 
कर झर के दूसरे चत्तर का उल्लेख करंगें। शङ्कर कहते ह- 

“सरंङ्यक्षो 'ग्रकृसि, पुरुष से स्वतज्त्र वस्तु एवं बह 'अचात्मपत्षपातिंनी, 
# है । नह स्त्रलन्त्र है, इसो कारण "आत्मं, शब्द हरर उसका निदेश नहीं 
हो सकता ! किन्तु हमारा अव्यक्त उस मकार का नहीं है। हंसार ठयक 
अर्ना से 'स्वलन्त्र, कोई बहतु नहीं है। इपसिये 'आत्मशबंदं, हूँष्रध उसका 
जिर्देश कर सकते हैं। घस्संमान काल सें जगल अगशित नामों ब सपो 
( पशुपक्चितरुलतादि ) से अभिव्यक्त ही रहर है । इस कारंण अब जगत कोर 
“निर्देश केवल एक आत्मशब्द द्वारा नहीं क्रिया जपता । किन्तु जब-सृष्टिक्ते पछ. 
यह जगत्‌ अब्यक्त खूपसे स्थित था, उस समय केएल एक एल शब्द से हरे 
वह सिर्दिष्ट होता था उस समय इस झाड्यक्त जगत की सिसो आकार के 
है A क्रिया भी सिद स डरे शी ° दोफाकार ने इस 
विजातीय» खजातीय और ष्यक ससे खोल कर पूबार प्रशन का लोन प्रकार 

6.24 सेर दिया है । सहों के कह है फि, सायाोशक्ति ! 
रहते भी व्रह्म में विज्रातीय और सञातोय सद नहीं शाकला, यंही भाष्य* - 
कारका अभिप्राय है । 5 

( क ) यदि कहो जह जगतुशा उपादाने जड़े भाया लो वसंतात है, फिर 
उसके कारण ब्रह्म में विजालीय सेद्‌ क्यों ज होगा ? यह शङ्का निसू है ४ 
व्योंकि आत्मसत्तामें हो साथा की सत्ता है । जो आत्मसत्ता से “र्त्रत॑न्‍्त, 
नहों,-जो आत्मा के ही अन्तणेल है-जो आटस शब्द्बाध्य है-वहं तों 
किसी भांति भी "विजातीय, दस्तु नहीं हो उरकला । ( ख) उस संसयं जाह 





# “ग्रागुत्पत्तेरव्याकृतनामरूप्े दुसू आत्मनुलसात्मेकशबद्प्तत्थयगोंचर 
जगत्‌। इदानीं व्यकृत नासखपसेदत्वात्‌ अनेकशy्द्म्र्ययगो चश्सास्सैक-शंडद्‌ 
प्रस्ययगोचरञ्चल विशेष! ।” "यथा सख्यानासमांस्मपच्णपालि 'स्मलन्त्रं, 
म्धामं”””'तद्वद्ह अन्यदास्मनः जञ किक्षिद्पि वश्तु जिद्यते । . कि तहि ? 
आत्सेदेकमासी दित्यसिप्राचः ।” सैत्तिरीयभरष्येऽपि; “नहि आात्मनोऽन्यत्‌. 
अनाट्मभूतंलत्‌ ।““ततो नश्यङ्ये चवादस्ये ञ्रह्मसंब आत्मक्षती, न ऋ 
तदात्सकस्‌ १” | अनात्मपञ्चपाली=्ञ्जवोत्‌ आत्पाले ( पुरुषवेतन्यस्े ) पुं ` 
स्वतन्त्र पदाथे | [ 

| ३७ 


=. 
३४ ` उपनिषदूका उपदेश-- | 
| 


की कोई क्रिया भी न थी । साया कैवल आत्माकार-ज्ञानाकारसे अवस्थित 
थी । इसलिये वह आत्मा से पृथक्‌ “विजातीय, वस्तु क्योंकर हो सकतो है। । 
#। तत्पश्चात्‌ टोकाकारने यह भी कहा है कि, माया रहते, अश में 'खजातोय / . 
भेद, सी नहीं झा सकता, यह भी प्रक्रारान्तर से भाष्यकार ने कह दिया 
है । ( ग) अठ्पक्तशक्ति ( सायाशक्ति ) जब वास्तव में आत्सा से 'स्थतल्त्र, | 
कोई वस्तु नहीं-बह जब आत्मा ही है-तब वह आत्मा को “सजातोय, 
हुईं। किन्तु इससे आत्मा में कोई सेद नहा हो सकता । क्यों नहीं हो| 
सकता ? यथाथे में आत्मततत्ता से स्वतन्त्र उसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं एवं 
स्वतन्त्र क्रिया भी नहीं ! इस कारण उसके द्वारा ब्रह्म में सजातीय भेद री | 
नहीं पड़ सकता । आत्माको ही सत्ता ब स्फुरणमें उसको सत्ता व्‌ स्फुरण! . 
हुं। (च ) इसके सम्बन्ध में उपदेश साहस्त्री ग्रन्थ से एफ आर भी उत्तर | 
सिलता है। यह उत्तर यथाथे में श्रुति का .ही बतलाया छुआ है। दहदा- 
रण्यक (३१४ । ७ ) में कहा गया है,-“जो ब्यक्ति दु्शनशक्ति, शअ्रवशर्शाक्त | 
प्रभृति शक्तियों के द्वारा हो आत्मा के स्वरूप का सब परिचय सिल गया, 
ऐसा मानता है, वह सम्यकद्शी नहीं कहा जा सकता। बह ब्यक्ति निलान/ 
“अकृत्स्नदर्शी, है | । इसी श्रति की. सहायता से उपदेशसाहस्री ग्रन्थ में | 


# “ननुजइप्रपज्चस्य कारणीभ्‌ता जड़ाभाया चत्तेते च्लि कथं विज्ञालीय-' 
निषेध इलि अल आह ।» “अगत्मातिरिक्त वस्त न सम्भाव्यते, तस्मादात्म-. 
तादातम्पेनेव नामरूपयोः सिर्दिः !„ “जएस्य स!यिवास्य कदाचिदपि स्वतः , 
सत्ताउयोगात्‌, आट्मनोऽ तोयस्य न घिरोचः,, । “अ्व्यक्ता-वस्थायां मा 
यप्याः आत्मतादात्म्योक्तत्या सांझ्याद्वित्‌ 'स्वतन्त्रव, निरासः । निषदि 
त्यनेन स्वतरत्रं स्वतः सत्ताकमुच्यते, तथाविधस्य च निषेधः माया त न तथा 
विधा, । “सायायाः सत्त्रेण सदानं व्यापाराभावात्‌, व्यापारबतोऽल्यस्प | 
निषधः,,-इत्यादि। oo | 

._., † सजातोयभेद्‌-स्वगतसेद्‌निराकरणत्वेन पद्द्वय सित्यभिप्रेत्य निजाती य । 
भद्‌ निराक्षरयाथेत्वेन नान्यात्कञुनेत्याद्‌ । 
) RP शरोर को सब क्रियाओं का सूल है । किन्तु | 
न के ये हस के होनेसे ही दशन श्रवणार्दि 
_ अ= देत है, केवल प्राण द्वारा उनका अनुभव नहीं हो सकता | 


SRN 


कक कक कक कक 
5 हुक, / 
ps Sr tA 
47 9६ ~ 2९० 
>>: 
९८ न + $ Ee = 
. ¢ 5 .- F 


ES 
iA 
Ee 








!, 
चबतरणिका ॥ | ` ३५ 


ग्रकारान्तर से इस रीति का उत्तर लिखा दै क्ि,-दुर्श नशक्ति-अ्र वणश 7 क्त 
आत्नशक्ति प्रभति रूपों से शक्ति का सजातीय भेद दृष्ट होता है * अथोत 
इन शक्तियों के हारा तो आत्सचैलन्य वा ब्रह्म में सजातीय और स्वगत 
सेद आला है, शिससे आत्मा को अद्वितोयता में विघ्न पड़ता है। इस शङ्का 
का समाधान यह है कि, श्रतिने स्त्रय॑ कह दिया हे, इन शक्तियों के द्वारा 
अःत्सा का प्रणरूप ब्यज्ञित नहीं होता । ब्रह्म स्वरूपतः एखरूप है । उसमें 
सञ्पर्ण शक्तियां शक्षिरूप से एकाकार होकर स्थित हैं । अतएत्र उनसे सज्ञा" 
तोय सेद्‌ नहीं आसकता,, † । 
(३) इस विषय में भाष्यकार का एक उत्तर और भो है । यह उत्तर 
, परजार्थेद्‌र्शी को दृष्टि से निकला है, यह बात पाठक स्मरण रक्खं । उत्तर 
नीचे लिखा जाता दे । 
“जित की अपनी निजको स्वतन्त्र सत्ता नहीं, जिसको सत्ता दूसरे को 


मायाशक्ति क्यों $असःय) और ह्व tt पर सर्वेशा अवलेवित है, उसको “कल्पत, 

“कस्पितश फदीगश। 'अचसत्य, और सिया कहते हैं । और जो कल्पत है, 
जो आसस्य है, उसके द्वारा ब्रक्षके अद्वितोयरव की कोडे हानि नहीं हो 
सकती । “असह्य? 'कह्पित? प्रसति शब्दों का व्यवहार साव्यकार ने अली 


वा असत्‌ या एकंबांर ही शुन्य के अभिप्राय से नहीं [किया । इस बात की 


चस से ब्रह्म पूणञक्तिस्त्र्प तिदु हुआ “ प्राणेन केवल वाके संयक्तम'जेण 
सनसा च प्रेयमाणो”””बद्नक्ियां नानुभवति ( लौक्षिकः पुरुषः ) यदा पुनः 
स्वात्मस्येन स्वतन्त्रेण प्रासेन प्रेय राणो वाक्‌ सना चास्यसानो वद्‌ नक्रिया- 





मनुभवत्येव „ | 

# इस स्यलमें केवल आन्तरिक शक्तियोंका उल्लेख हुआ है किन्तु 
शब्इस्पशोदि वाच्य शक्ति योंको सो यहाँ समका अनुचित सहं । [ 

† तयापि नात्सनोऽह्िती यत्बस्‌, दृष्टि ्तोट्यादि शरक्तिस्ूपस्य स्वगत - 
सद्स्य सत्वात्‌ सजातोयसेदोपपत्तश्व इत्याशङ्कय सेवसित्याह तथा च श्रतिः न 
“अकृत्स्नो हि ख प्राणन्नेव प्राणो नास भवतीत्या दि.,-उपदेशसा इस्त्री टोका । | 
पाश्चात्य जातिने सो अब समझा है क्रि, भिन्न भिन्न शक्तियां सूलतः एक हो 
शक्तिके रूपान्लर हैं।यह महातक्ष्य भारतमें अति प्रचोत्त कःलसे सुत्तिद्ल है। 





3६ - उपभिष द्का उपदेश-- 


इस आगे विस्टत समालोचना करेंगे। इस स्याने हस संखेपसे केघल इतना. 
ही दिखलाते हैं कि, उन्होंने किस प्रयोजन से इस 

श्ंकरने असत्य और अलीक 
मे भेद मानाईे। . जहो का प्रयोग किया दे । तेत्तिरीय भाष्य सें देखिये 


भाष्यकार ने “असत्य? एवं 'अलीक, इन दोनों सें भेद स्वोकार किया है। 
उन्होने सफाया है कि, आकाशकुखुन, शुगतृष्णा, शशदिषगस प्रभृति एकान 
अलीक एवं असत्‌ पद्ये हैं । इन सघ अलीक पद्श्थो को सुसन सें जगत 
सत्य, कहा जा सकता है ! इससे पाठकगण सनझ ले कि भाष्यकार आकाश| 
पदप आदि की भांति जगत्‌ को अलीक नइ़ीं सानते । उन्होंने उस) स्थल में 
यह भी कहा है कि, ब्रत ही एक मात्र नित्य 'सत्थ, वस्तु है। केवल उस 
सन्सख हो-उसकी तलना में जगल “असए्य, बस्त है #। इत्थादि-प्रभाणंशे 
स्पष्ट हो गया कि, शङ्कर के 'असत्य, व 'मिथ्या, आदि शठदों का लांत्पय 
“अलीक, वा सेय “ल्य, नहीं है। यदि यही होता, लो भाष्यकार क्यों 
कहते, “यदि जगत्‌ का उपादान एकान्त “आसत्‌, ही होता, लो इस जगत 
को भो "असत्‌. समझते, झाथोत्‌ इस जगत्‌ को 'आसलू, नहों सानले ॥! 
पाठक, इस स्थल सें भो देखिये, असत्य कल्पित प्रभृलि शब्दों का ब्यदहा' 
“लीक, वा "अस्तत, या “शन्य, अर्थ सें नहों किया गया है। टीकाकरर भी 
असत्य कर्पित आदि शठदों का वसा अर्थं नहीं करते हैं । उनको दो चार' 
उक्तियां यहां पर उद्श॒ल को जाती हैं । जिनसे हमारे कथन को सत्यता 
अली रूपल सिह हो जायगी । | 
“तर्याः परिकल्पिलसत्यस्बतन्त्रपधानाट्वेलच्स्यसाह अऋविधादिना । ' 
जायामयो सायावत्‌ परतन्‍त्रा,,-रक्नप्रभा । | 
“तस्याश्ञ आह्सताद्र्स्योकत्या सांए्यनलबत्‌ । 
स्वतन्त्रत्वनिरासेन सत्र 'कल्पितत्छे, सिथ्यल,,-ज्ञानासलं | 
."यस्न स्वतः {सं तत्‌ कहिपितस्‌,,-रगमती घे । 


आत्मेवेलि स्वतनन्रह्वनिष धेन स्वलःसत्तानियेयास्‌ । 
'मधघा तल, मपि-जझ्ञानातसले । 


ee MV EY 





क "एकमेव ढे परमां सत्यं, ब्र । इह पलव्यंबहणरचिषयसापेदि 


खत्य, सगलाष्णिकाइयनतापेलया उद्कादि सत्यसुच्यते । अनतं तद्विपरीत ॒ 


इत्यादि। ` 
 † “असचेलामहापादिक, कार्य गिराल्मकत्वाक्षोप्रलस्थेत,, अझसलश्वेत्का 
अंड्यमाणुमपि शसदुल्वित-भेवस्यात्‌, न चैङम्‌ „ 
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“सषात्वस्‌ ~——आनन्द्गिरि। # क कि छल: 
दन सब अदतरणों द्वारा, टीकाकार भी निसेऽअे, में शङ्करो व्यवेत 
“सत्य, 'कल्पित प्रभति शब्दों को समते हैं, सो पाठक अवय जान खेंगे। 
अब भाष्यका रफे सब उत्तरो का खार यही निकलता है कि, नाया" 
शक्ति को अङ्गीकार करके ही उन्होंने सामझूरुय किया है । न कि सायाशच्ति 
को उड़ा कर उहों ने विशेष को हटाया है! और सायाशक्ति सानने पर 
पर भी, ह्म को अद्वितौयता नष्ट नहीं होती । शङ्कर भगवान्‌ साया व्हतो. 
उड़ाते भी नहीं, और उसे ब्रस सहित एक वा अभिन्न भी नहों बतलाते †। 
परसार्थेद्रष्टि से उन्होने कतल यही दिखिलाया है कि, ब्रह्मसत्ता पर ही साया 
वी सत्ता अवलम्बित है, उप्रको स्वरन्त्र? सत्ता नहों हो सकती । 
ख । जगत्‌ के उपादान सायाशस्हि को बात हो चको । अन इस जगत्‌ 
Ee बी खाल कहते हैं । जब त्रचष्नास्मत सब्य साया शर्त 
भो बहाके भदितीयख की जगत्‌ के आकारसे-विविच नम रूपोर्मे असिब्यक्ू हो 
हरात पडो, तब उसके हारा ब्रह्मको अदिती यतामें कोई बाचा 
पढ़ी या नहीं ? इस प्रप का भाष्यकार ने षया उत्तर दिया है-इसी अंशपर 
अब बिचार करना आवश्यक है । 
(१ )“सृष्टि के पूर्व में जब जगत्‌ अव्यक्त भरव सै-बीज शक्ति रूप से 
रछ सें रिथित था, लब जिम प्रक्रार बह आत्मभूल था T उसो प्रकार अज 
भी--निविध नामों ब रूपों से प्रकट होने पर भो-वह आट्म-स्वरूप से 


Pe UIs SPSS NP 20 2: NERA HR 
७ इन सतक्तियों का तात्पये यहो है कि, ब्रह्मसत्ता में हो सायाशक्ति को 
सत्ता है, ब्रह्म से व्यतिरिक्त उसको “स्वतन्त्र, सत्ता नहीं । और जिसको 


` स्वतम्त्र सत्ता नहीं, उसीको ‘असत्य, “किपल, और “सिथ्या, कहते हैं । 


इसकी सप्ता ब्रह्मपतत्ता के नितालत अधीन होने से हो, यह 'सायासयो, 
कही जाही है। ै 

+ ब्रह्म नित्य सिद्दु पदाथे है परन्तु सायाशक्ति-आगन्तुझ ` मात्र दै । 
इस कारण ब्रह्म मायासे स्त्रतन्त्र है। इसीलिये ब्रह्म और सायाशक्ति सदेया 
'एक, सो लहीं । नित्यशक्ति और परिणासिनों शक्तिको 'एक, नहीं कह 


` शक्ते । “शमुसाव्ये नामरूपे अनुभवातमक ब्रह्मरूपे कथ्यते, नतु ऐक्यालिप्रा- 


ग्रे, ( ज्ञण्नामृत) ` ` | 
Y आत्मभूत-आत्ससत्ता से स्वतन्त्र महीं । 





पृथक्‌ नहीं है”? । तेत्तिरीय एवं वेदान्त के भाष्य में भाष्यकार का यही fe 
दंश पाया जाता है#। : 
कार्य का आकार धारण करने से ही क्या कारणा शक्ति अपनी 

का -कारण को दी व्शेष ता छाड़ देती है ! नहीं, ऐर कभी नहों हो सफला, 
a fT .. काय तो कारणं का ही आकार भेद सान्र-आवरर/ 
विशेय गात्र है। एक विशेष अवस्यान्तर उपस्थित होने से यह नहीं सान 
जा सकता है कि. कोडें नडे बस्त रुवतन्त्ररूप से उत्पन्न होगई। †। भाण्‌, 
कार का यह उत्तर विज्ञानानमोदित है विज्ञान से यह बाल सिह ह 
चकी है कि,--शक्ति को अवस्था सान्न nf0rm१४।00 बदलती 
है, भअवस्यान्सर होने से शक्ति को स्त्रतन्त्रला नहीं नष्ट होतो, आ 
न शक्ति का ही च्वन्स हो जाता तौलने से ज्ञाल होगा [कि आवर 
बदलने पर भी शक्ति का परिणाम ठीक वही रहता है| । जो साथाए' 
रोग ज्ञान विज्ञान को बातें नहीं जानते, उनके ही सन में अनर्थान' 
होने-रूपान्तर धारण करने पर-वस्त एकवार ही एय्‌ हो जली है। ज॑ 
चेज्ञानिकों के अटल सिदान्त में शक्ति रूप बदलने पर भी, वही को ब 


रहती है। केवल रूप बा आकार मात्र ही सबद्‌! परिवतिल छुआ करते! 
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एकके पश्चःत्‌ दूसरा, फिर ती सरा-इसो प्रकार अकार आते जाते रहते हैं + | 





ॐ “यदा आटनस्ये अनभिव्यक्त नांसरूपे व्याक्रियेते, लद7 नानझं 
आर्मस्वलूपापरित्यागेजे "”"'""“सचस्यासु ब्याक्रियेते,- ते त्तिरी यभाष्। 
२।६।२। अथोत्‌ किसो भी अवस्था सें नासरूप आह्मसत्ता से एझार 
“स्बतन्न्न, नहीं हैं। “यथत्र हि इदानीसपोद्‌ं कये कारणात्नना सत, ए 
प्रागुत्पत्त रपी ति,-वेद्‌न्तभाषय २। १।.9। 

| “कायोकारोपि कारणास्प आत्मभूल एव। “ न च विशेष दश 
सान्नेणा वस्त्वन्यत्वं भवति ” स॒ एवेति प्रत्यभिञ्चानात्‌-वे2 भा० ३ १ १ 


{ तौल कर दुखने से शक्ति का परिणाम निर्हारित हो सकता है, ग 


वैज्ञ.निक तत्त्व सांख्य में भी है» । | 
+ छान्दोग्यभाष्य (८) ५ (४) में अविकल यही बात है-“ विका 
आकार कें द्वारा हो असत्य हैं, किन्त ब्रह्म शक्ति रूप से सत्य हैं । | 


3 
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| सचिका से भिल्ल या स्वतन्त्र एक नूतन पदार्थं उत पन्न हो गया ? क्या यट में 


का ला से मिल कोई दूए तत्व दीस पहा है / 
"| दिये घट फूट गया-अब भी सृत्तिका दुर्शन दे रदी है। ब निष्टौ से 
I एक हांडी बना ली गई, यह दवाडी भी सत्तिका से खाली नहीं भिन्न नहीं, 
९ था यों कंहो कि सृत्तिकासे एथक स्वतन्त्र कोडे नह बस्तु नों । घटके पहले 
१ अत्तिक्का है, घट बन जाने पर सुत्तिका ही है आर घट फूटने पर या हाड़ी 
१| जने पर भी सूत्तिका ज्यों को त्पों है । घट हांडी प्रभृति कायें 
है सृत्तिकाके ही रूपान्तर हैं-अवल्या विशेष मात्र हैं | इनके बनन विग < 
| झे सत्तिकाष्तो स्वतच्जतामें कुछ भो विपत्ति नहीं पड़तो । अतएव शक्ति जगत्‌ 
त क्षा आकार घरकर भी शक्ति ही रहती है-शक्ति से भिन्न कोई र्रलन्त्र वस्त 
५ नहीं हो जाती । जो शक्ति पहले थी वही जगत्‌ के ' रूप से अब सो है । 
ए. उसके द्वारा जेंसे सष्टिके पहले त्रस्मको अह्वितीयता्ें हानि नहीं हुई, बेसे दो 
त. सष्टि बन जाने पर अब्र सो उसके द्वार'-पा उसके रूपान्तर जगत के द्वारा 
र ब्रह्म की अह्वितीयता में कोइ आपत्ति नहीं आतो । इस प्रकार पाठक देखें, 
ग. जयत्‌ को उड़ा देने की कुछ भो आवश्यकता नहीं है । 
hl कार्यं और कारणा के “अनन्यटब, हारा उक्त प्रज्ञार से भाष्यकार. ने 
¦| यह उत्तर प्रदान किया है # । इसके अतिरिक्त उन्‍होंने एक अर उत्तर 
य. शिखा है। आगे हस उस्ती उत्तर को चचो करना चाहते हैं । 


| 2 2206 25 me red कल के VPS SMS 
हा # वेरन्तदर्शनभाष्य २। ९। ९४ में काये और कारण के सम्बन्ध को 

७५ बात पहले कही गदे है । शङ्करका उपदेश यही है कि, यथाथेमें काये अपने 

म कारण से स्व॒तनन्न कोडे वस्तु नहीं है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मवेद सबं, 'आत्सेतेद्‌ 

ए। सचे, 'ऐलदूरटम्यमिद्‌ं सवे, 'नेहनानास्ति किञ्जुन ये सब श्र॒तिवाक्य सदाहरण- 
रूपसे लिखे हैं । 'आटसा ही सत्र कुछ, ब्रत ही जगत्‌ है-इन प्रयोगों का 
यथार्थे भाव शङ्कर सत में यही है कि जगत्‌ वा जगत्‌ के किसी पदाथ को 
भो परमार्थतः ब्रक्मसत्ता से 'स्वतन्त्र, सत्ता नहों है। एक ब्रक्ष्मसत्ता ही जगत्‌ 
के प्रत्येक पदाथ में भरी हुईं है ।' विकार अर्र हैं, वह नित्य स्थिर है ४ 
“किन्तु शङ्कर के इस अट्वैलबाद्‌ का यह से बहुत जनों को ज्ञात नहीं हुआ । 
| चे तो कहते हैं-ब्रक्म ही जगत्‌ है-ब्रत्मभिन्न कुछ भी नहीं,-इन सब प्रसाणों 
का अथं है-"जगल्‌ नामक कोई पदरथ नहीं,, । विचारे जगत्‌ का दुभोरय !!! 
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(२) भाष्यकार के दिए इस उत्तर से उन के अत सें जगत्‌ किस प्रप 
$. त नसि) त से 'अच्स्य, “कल्पित, एवं "सिश्या, है-सो भी 
PR पर विद्ति हो जायगा । सायाशक्ति के तत्त्व को चितन 

चना में इन बतला आए हैं कि, शङ्कर स्वामी "असत्य, और “अलीका, सें झे, 
स्वीकार करते हैं। उन्‍होंने जगत्‌ को शशशृङ्ग, खपुष्प की भांति अली३। 
नहीं कहा । यहांपर भी हम सबसे पहले ग्रिय पाठकों को इस सिंदान्ल का 
स्मरण करा देते हैं । ( क ) भाष्यकार ने अति में एक तरंव पाया है। व 
यह कि, 'विकार नामसात्र हैं असत्य, हैं, विकारों का जो उपादान कांरर 
है, वही सत्य है। श्रलि में “सत्य, एवं. “असत्य, शब्दों का ऐसा ही सह 
निदिष्ट हुआ है। कारण और काय में सम्बन्ध वैषा है? कारणा-कार्याका 


घारण करके भी निज स्वातन्‍्त्रप नहीं त्यागता, इसलिये कारण अपने कार्यो३ . 


स्वतन्त्र, है । किन्तु काय स्वरूपतः अपने कारणसे एकान्त "स्वतन्त्रः न 
है । # सक्तिका चउका कारण और चट सत्तिका का काय है । परध 
सृत्तिका से एकबार ही स्वतन्त्र नहीं, मृत्तिका का ही रूपान्तर-र. 
स्थान्तर-आऋकार विशष मात्र है । झुतरां घटको संत्तिका से पृथक ए 
स्वतन्त्र सस्तु मानना भुल है। यही वेज्ञानिक्नों को सम्मति है । इससे ए 
स्वतन्त्र, वस्तु रूपसे घट अवश्य हो “असत्य, है या 'सिंध्या, है। इसी हिर 
अतिने कह दिया, नत्तिका हो सत्य है, घटादिक विकार सिथ्या हैं।। 
सत्य, आर 'सिथ्या, का इस भांति तातपये निणेय कर, वेद्न्तद््शन भाष 
(२१११४) सें शङ्कर 'ब्रह्ल वेदं सचे (यह जगत्‌ ब्रह्म ही है) -इत्यादि अति वां 
को उठाते हैँ । जिनका अर्थ यही है क्षि, अहते व्यतिरिक्त स्वतब्त्रमावसे | 
कोइ पदाथ [सिड नहीं हो सकला । + बस्त॒तः जगत्‌ ब्रसहमसत्ता से स्वतन 


कोई पदाथ नहीं । डां ब्रक्ममत्ताहूपसे जगत्‌ 'सत्य है, परन्ल स्तन 
——————— iC जज्ज ्—्—3¡}्—्—्e—— inne 


 ' # अनन्यत्वेऽपि कारयेकारणय।ः, कायस्य कारणात्मत्वं, नत करणार 
कायोत्मत्वस्‌-चेश भा० २।१।९। | 


tt 
i 


† “न कारयात्‌ कार्य एथगस्ति अत असत्यसू, । कारणं कायात्‌ एय. 
सत्ताकसतः  सत्वस्‌ ,-रद्वप्र॑भा "१ 


{ स्वतन्त्रभाबसे-ndependently of and un relatedly to ब्रह्मसत्ता ' 


+ “विदषो विद्यावस्यायां सवमात्नमानत्र नातिरिक्तमस्तीति, वि 
द्वारा इतस्य आत्मनात्रतवात्‌,,-मायइक्य २। द 


Som rman sree emer 


अवतरणिका ॥- ` ` ' र्‌ 
चरतपते असत्य’ है । इस सिद्वान्ते जगत्‌ अशोकं कहकर उड़ा नहीं द्या 
गया और न ब्रह्म हो अपनो स्वतन्त्रता छोड़ जगत्‌ हो पड़ा हे। ( ख) 
वेत्तिरीय भाष्य (२।९) में ब्रह्म फो' अनन्तता का व्याख्यान करते हुए 
शङ्कर ने जिस भाव से जगत्‌ के काया को 'असत्य, बतलाया है, उस्' भाव 
को भी दृद्यङ्गस करना आवश्यक है । विकार वा काये ब्रह्म से स्वतन्त्र ब 
भिन्न नहीं हैं क्यों भिन्न नहीं हैं? ब्रह्म ही उनका कारण है, इसोसे विकार 


भन्न नहीं हैं ! ब्रह्म के कारण होनेपर .भो विकार 'सिन्न, क्यों न होंगे ? 
न होंगे, इसलिये कि, कार्य कारण से वस्ततः भिन्न नहीं होते | कायसे कया 


कारण बटि लुप्त झो जातो है? कमी नहीं । कारण हो तो काय के आकार 


| ,से दीख पडता है । अपनी खतन्त्रता से च्यत होकर कारण कार्यरूपं से. - 
. दृशन नहों देता है । तात्पय, कार्यों के. उपस्थित होने पर भी, उनके द्वार! 


कारण बहि बिल नहीं हो जातो । तब 'कायं, कहं है? जिसको आप 
'छाय, कहते हैं, बह तो वास्तवे कारण हो है, अतएव कायोकार चारण 
करने पर भी जब कारण बडि बनो रहती है, तब किसी काये. हरा ब्रत्तर 
की अनन्ततामें बाधा क्‍यों पड़ने लगो क्योंकि ब्रकह्ममी कारणा, है तथा काय 
भी कारण ही है अपने द्वारा अपनी अनन्तता दयो. बिगडने लगी: ? हां यदि; 
कोडे. बस्तु, ब्रह्मसे अलग होती: तो ब्रह्मकोः भी अनन्ततामें बाचा पइंलोः #। 
आहा कैसी छुन्द्र-युक्ति है? इस प्रकारको युक्तियोंसे क्या जगत्‌ अलीक बा 
सिथ्यर' होकर .शुण्यमे लुप्त हो गया ? (. ग) असत्य, शब्दका और सी एक: 
अर्थे तैत्तिरोय भाष्यमें मिलता है। जियको सत्ता स्थिर नहीं, जो प्रतिक्षण 
रूप बदलता रहता है, . उसीको अनल या अस्त्य कहते हैं । और जिसका 
कभो ,रूपान्तर-नहीं होता, वही सत्यः कहा जाता है; †। पाठक इन बातों 
पर- विशेष ध्यान दू । यही इसारा. अनंरोध है । अनत वए असत्य किसे क- 
इते हैं ? जो वस्तु सवेदा, अपना रूप वा आकार परिबर्तित करती रहती है 
बहो असत्य कहलाती है। सत्य किसे कहते हैं? जिसका” रूप निश्चित हैः 
MIDIS Cw MB ised Rs 


# अन्‌तटत्रात्‌ कायंवस्तुनः। नहि कारयाव्यतिरेकेणः कार्ये नास वस्तु 
तोऽस्ति, यतः कारणबुद्धि बिनिवर्तत । अतः कोयोपेक्षया वस्ततः ब्रक्तणोःन्त- 
बच्ततं नास्ति,-इत्याईद । 
† यद्रूपेण यन्निश्चितं तद्रूपं न व्यभिचरति; तंत्सत्यंम्‌ | यद् पेण निड 
तं यत्‌ तद्रूपं व्यभिचरति, तद्नतभित्यच्यते? PP 2228 
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नित्य ही जिसका स्वरूप स्थिर ( £०55 ) है, बही सत्य है । विज्ञान ब... 
तलाता है कि, विकार वा कायें संदा अपना आकार ददला करते हैं । इस्‌ | 
समय जो.'ताप, ( Heat.) है, अवसंय़ा सेदसे बही, विद्यत ( Eleetrioity) | 
हे, बही आगे 'आलोक, ( “87 ) रूप से दुशन देगो # । झुतरां इनको सत्ता ' 
अनस्थिर है । किन्तु इनके भीतर जो शक्ति अनुगत है, वह चिर स्थिर है। | 
एक शक्तिके ही सब विकार आगन्तुक आकार सात्र हें! इससे सभी आकार | 
असत्य हैं, किन्तु केवल शक्ति रूपसे सत्य हैं । ( घ ) गोलाभाष्य ( २। १६) | 
सें शङ्करने 'सत्य, और "असत्य, का जो अथ निणंय किय है, । सोभी. 
यहां पर लिखा जाता है। भनमें सोचिये, स॒त्तिका से घट, मठ एव भिहोदे ' 

, हाथी घोड़े बन गये । इनमें हम बया देख रहे हैं, एक ही मिट्टी घट सद . 
और हाथी घोड़ोंमें अनुस्पृत हो रदी: है । इनको उत्पत्तिके पहले मुत्ति, 
थी, अब भी सत्तिका है और इनके नष्ट हो जाने पर सो सृत्तिका हो रहेगी। ' 
मृत्तिका को सत्ता कभी नहों खिगइतो । परन्तु घट, मठ, हाथी, घोड़े आदि 
खिलौने सदा बना बिगड़ा करते हैं। जिस मिट्टी से घट मठादि बने हैं, 
उसीसे आप अन्य सृसमय पदार्थं बना सकते हैं और जो बने हैं, उनको 
तोड़ फोड़ कर विगाड़ भी सकते हैं, क्योंकि विकारोंमें स्थिरता नहों है। 
छं लिये आकार असत्‌, शव स त्तिका खत, है । गीता भाष्यमें = भाष्यकार | 
ने यही शिक्षा दी है। इसके द्वारा भी घट मठ ग्रभूति पदरथ आकाश पुष्प | 
की भांति अलीक नहों सिहु होते हैं। भाषयकारने यथाथ वैज्ञानिकको रोति 
से उचित मीसांसा करदी है। | 
( ङ ) अब अधिक भाष्य उद्धत करना असावशयक है। हम टोकाकारों. 
ह बिषय में टीकाकार को कुछ सम्मति दिखलाकंर आब इस सम्बन्धे अपना 

. क्या कहने हें। वक्तव्य समाप्त करना चाहते हैं । ऐतरेयभाष्यके एक अंग ` 
PY को ब्याख्या में ज्ञानामृत सममाते हैं कि, अब तो जगत, 
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४ देखो ॥ ॒ ह | | +] 
+ यद्विषया बुहिन व्यभिचरति, तत्‌ सत्‌ । यद्विषया व्यभिचरति व| 
असत्‌"""""“सन्‌ घटः सन्‌ पटः सन्‌ हस्तो इत्येवं स्त्र । तयोबहुबोघटार्दि' 
बुड्ठिब्येसिच्चरति, ट चतु सद्वु | इत्यादि, द्खो lg ः 
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एक बार ही मिथ्या कहता दीक नहीं । प्रत्यक्ष पर घलि फक्ना अशुः 
| चित है । प्रत्यक्षका अपलाप असम्भव हे। तब एक 
ie प्रकारसे ये मिश्या कहे जा सकते हैं । खुन्तिये, ये नास 


'रूप सिके प्रथन न थे, नतंसानमें ही दृष्टि गोचर होरहे हैं अतएव ये आगः . 


होनेसे ही इनको रञ्जुमें सपकी भांति 'मिथ्या, 


ल्तुक हैं । परन्तु आगन्तुक 


७, hs 
'सल सान लेना # । पाठक सहाशय देखते हैं, नास रूप सवंथा मिथ्या कह 
'कर उहये नहीं गये । किन्तु आगन्तुक) होनेसे ही मिथ्या कहे ज ते हें । 
आगल्तक कइनेसे क्या अर्थे समकना चाहिये ? शङ्कर मणीत उपदेश साहस्ली 


ग्रन्थे टीकाकार उत्तर देते हैं कि, जो आगन्तुक हैं, उसकी अपनो निजको 
सत्ता नहीं होती | । उन्होंने यह भो कहा है कि जो पहले भो था, पश्चात 
लक झी रहेगा, उसको 'स्वतःसिट्दु, मानिये अर जो पहले 
प भी न था, पश्चात्‌ भी न रहेगा, केबल वत्तेमान सात्र 
में आया है, उसको 'कल्पित, कहना चाहिये | । इन उक्त्तियों से अधिव्क 
पाठक और क्या प्रमाण चाहते हैं! आगन्तुक कल्पित आदि शब्दोंसे यही 
समझना चाहिये कि, विकार य नाम रूपादि आकार सृष्टिके पू्वर्मे ऐसे न 
थे, ग्रलयञ्ञें भी न ठहरेंगे। इस कारण ये स्वतः सिद्दु वा चिरसिद्दु नहीं हैं। 
ब्रह्म ही एक सान्न स्वतःसिद्ध वस्तु है । जो स्तः सिद्ठ नहीं, बह निशचय 
FEE ~ 


# नच सा्षादिदानीमेव सायाटमत्वेन सषात्वमुच्यतामिति वाच्यस्‌ । 
| इदानीं प्रत्यक्षादिविरोधेन तथा चोधयितुसशव्यत्वाल्‌ "` इृदानोमेद दि- 
झमानत्वेन कादाचित्काद्पि रक्जुसपंवल्लृषात्वमिति।। वेद्न्तसें रज्जुसप का 
दृष्टान्त बहुत प्रसिद्ठ हे। इसका भो तात्पयं ससभनेनें अरेक लोगोंने सूल 
की है। रजलुकी सत्ताका अवलस्त्रन करके हो, उस सत्तार्मे एक “आगन्तुक, 
सपेका बोध होता है। इसी प्रकार ब्रह्मसत्ताका अवलस्बन करके ही अनेक 
आगन्तुक चिकारोंका बोध हुआ करता है। *रञ्जुसपो दीनां रज्ज्वाद्यात्मना 
सच्चं । नहिं निरास्पदा रज्जुसपेमगतृष्णिकादयः कचिदुपलभ्यन्ते केनचित्‌" 
“एच सवेभरवानासुत्पत्तेः माक्‌ ग्राणबो जात्मनेव सत्त्वम्‌. शङ्कर, गौड़पादुका- 
:रिकाभाष्य ९। ६। 

भ आगन्तुकतया स्वरूपसतत्ताऽसावात्‌ ९९ । ९३ । 

{ यत्‌ ग्रागेब सिहं" पश्घाद्प्यवशिष्यस'णं, तन्न 'कल्पितं, किन्तु 
खतः सिद्वुस्‌, । यन्न खतः छिट्ठुं तत्‌ -कलिपतस्‌ । क 


C8 उपनिषहूका उपदेश--- 


आगन्तक व कल्पित है । विकार स्वतः सिट सो नहीं स्वरूप सत्ता वाले सो 


नहीं । अतएव "असत्य, हैं । 
ग । प्रिय पाठक, इन सव उल्लिखित अवतरणों द्वारा निश्चय ज्ञात होता ' पर 


है कि, इसी प्रकार विक्रार “असत्य, कहे गये हैं। शङ्कर या शङ्कर के प्रधान । 
य॒ से ळं | स्तन 
od श्चणा पे शिष्य-किसीने भी विकारों वा क्रार्यों को, अलीक कह 
इम वया समझें । कर, असत्‌ कहकर, श्य कह कर उड़ा नहों दिया। 5 


उन्होंने सायाशक्तिक्नो सी, जो विक्रारोंका उपादान है -अलोक कहकर नहीँ . 
उड़ाया । शङ्करद्शनमें जगत्‌ का सो स्यान है, शक्ति का भो स्यान हे । पूण 
त्रह्मसत्ता चिरनित्य, . चिरस्थिर, चिरस्वतन्त्र है । जगत्‌ को विकाशारथे 
इस निर्विशेष सत्ता को जब एक विशेष अवस्था-झङ्कर की 'व्यरचिकोषित |, 
अवस्था -टीक्राकारों की “परियामोन्सुख आवबश्था-होती है, एवं जब पश- | ६ 
यञ्चितहलतादिक जिदियथ नानझ्पों से जगत्‌ का स्थल विकाश हुआ, | 
तब भी नित्य -खत्ताको कोडे वति नहों होतो है । यही परमाथ दृष्टि है। . 
ज्ञानियों का यही सिह्दान्त है । किन्त इस सिद्दान्त से जगत्‌ शन्य नहीं हो | दे 


गया, झौर जगतको उपादानसत्ता भी नष्ट नहीं हुड । उपादानसत्ता-ह्रक्षम- | म 
सत्ता का -हो एक . आगन्तक आकार विशेष है । व्रह्मसत्ता ही उच में 
प्रविष्ट है, त्रत्तततत्ता में ही उस को सत्ता है, वह पण "भिन्न, कोडे वस्त | 
नहं है। इस कारण ब्रह्मरुत्ता को स्वतन्त्रता में कोडे नाथा नहीं पड़ती । ' 
आर इसी भावसे उपादानखत्ता बा मायाशक्ति 'असत्य, है। इसी भांति ज 
गत्‌ सो सत्य है । जञगत्के दिकारोंको स्वलन्त्रसत्ता नहीं, वे सब नित्य ब्र- | 
चससत्ता पर ही अवलस्बित हैं । यही महातरव, "असत्य, 'कल्पित, 'सिथ्या, . 
अभीर “आगन्तुक, प्रभृति शढ्दों से बतलाया गया है। इए हन्त ! यह सुन्दर 
सत्य उदृढ़ सिद्दान्त जिनकी समझे नहो आया, या जानबक कर भी जिन . 
लोगोंने पक्षपात बश अन्याय किया ड ऐते अनेक परुषों ने जङ्करको 'साया- ` 
.~ वादी, मच्छन्न बौढु, प्रभृति उपाथियों से विभ षित किया है! | इतना ही 
नहीं, कई लोगोंने तो यह भी कहनेक्रा दुःसाइस करडाला है कि जबसे शङ्कर /' 
ने सिश्या मिथ्या कह जगतका सत्यानाश किया तभीसे हिन्दूजातिका अधः” E 
पतन हुआ है ! ! | किन्तु शङ्करका अद्वैतबाद अत्यन्त दैज्ञा। निक है, वेज्ञा" | ' 
र सुदृढ़ भित्तिके ऊपर सुन्दरता से संस्थापित है। यही दिखलानेके नि 
त्त हमने अद्वेतवादको वस्तुत सस्श/ालोचना को हे । आशा की जाती हे 
कि अब शह्ट्राचायेके ऊपर मिश्या कलंक लगानेका प्राप किसोसे त होगा! 
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| सायाजनितत्र्मात्मावगमे तद्‌भिमाननिवृत्तौ तदेव सिश्या ज्ञाननिशित्त. द्‌ःख: 


| ee 

- अवतरणिका त ` ५ 
इसारे पूवोक्त चिचार से वाचकदन्द यह सी समर गये होंगे कि, शङ्कर चे 
| चरनार्थदशी की दूष्टिते भाष्य बनाया है । संसार के अज्ञानी जन-अ विद्या - 
'ऊळन्न साधारणा मनुष्य प्रत्येक पदाथे या जगत्‌ को प्रत्येक चस्तुको एक एक 
' स्वाधीन पदार्थे मानकर उसी सें झुरथ हो पड़ते हैं । यह अज्ञानता! परमाथे- 
। दृष्टि होते ही दूर हो जाती है । तभी जगते सब्र सब अवस्यामे स्क 
| दशन होने लगता है। उस समय व्रत्तचत्तासे एयक स्व्तन्त्ररूपेण किसी प- 
। दार्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। किन्तु परमणथ दूष्टि होने पर भो, यह ससा- 
' गरवनशैला मेदिनो अन्तित नहीं हो जाती है । जगत्‌ वा उसकी उपादा- ` 
| नशक्ति विलप्त नहों हो जाती । जगत्‌ जगत्‌ हो रहता और शक्ति भी शक्ति 
हो रहती हद । यहो शह्भए-सिद्दान्त का सार है । अन्न परमार दृष्टि उंत्पन्त 
होने पर भी जगत्‌ उड़ नहीं जाता-इस विषय में दो एक प्रमाण लिख 
' कर हस अद्वोतवादको आलोचना ' समासत करेंगे। श्री ८ शद्भगराचाय जो ने 
| वेद्न्तभाष्य सें स्वयं बतला दिया है कि'अज्ञानाच्छल्ल,, सूढ़ दर्याक्त ही आए“ 
| अशान दोने पर भी जगत्‌ झ. रमाको _ शरीर और इन्द्रियादिके सांथ अभिन्न सन 


लीक होकर उड नहीं जाता ३, लेते हैं। इनको आत्माको स्वतन्त्रता वालो बात कि- 


| ञ्चित्‌ भी ज्ञात नहीं । ये नहीं जानते कि; सन बिका रोमें ब्रकह्मसत्ता है, को दे भी 


| द्रिकार उस ब्रह्मसत्ता को विकृत नहीं कर सकता,वह विकारों से चिर-स्वतन्त्र है। 
. इस स्वतन्त्रता से अपरिचित अज्ञानी शरीर आदि से 
| क अपत्सीयता स्थापित कर-अहं बुद्धि करते हैं । एवं 
“इसी अन्यक्ारमें आत्माको भी भय शोकादि द्वारा आच्छन्न सान वेठते हैं । 


` 'क्तिन्तु यथार्थे तत्त्वज्ञान वा यथार्थं ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होनेसे यह स्स नष्ट हो 


लाता है । तब देहादिक दिकारों में आत्मद्शन होता है । तब आत्मसत्ता सब 


| विकारों में स्वतन्त्रता से अनुस्यूत है-यह ज्ञान दूढ़ होने से जड़ को क्रिया 
' | चा विकार द्वारा आत्मा विकृत नहों जान पड़ता । ज्ञानी व्यक्ति इसी प्रकार 
.  परमांथेद्शन करते हैं ” ॥। इसी भांति शङ्कर ने यथाथें ज्ञानीका वरान 


४ 
| 
|| 


| किया है। इस परसार्थज्ञान को अवस्यामें भी, संसार अलीक होकर रसातल 


~ 
[ 


# “ नहि शरोराद्यभिसानिनो दुः्खभया दिसतय दृष्टमिति, तस्येव वेद्प्र- 


| भयाद्मित्वं भवतीति शक्यं कल्पयितुम्‌ ९।९।४। 





होने पर जगत्‌ उड़ नहीं जाता है। केत्रल ' स्वतन्त्रता , का ज्ञान मात्र 


चद | उपनिषद्का उप दैंशं--- | 
क्षे नहीं चला गया ! प्रश्नोपनिषद में इंस परमाथ दृष्टि और ठघबहार ; 
की- व्याख्या करते हुए महार्सात आननन्‍देगिरि ने भी एक दृष्टान्तः लिसा by 
उसका भी तात्पय यहां देख लेना चाहिये । आनन्दगिरि कहते हैं,.... 
सुद्र का जल सूयं किरणों के द्वारा आकृष्ट होकर के * 
कार घारण करता है एवं बद्दी जल सेघों से अभि है 
होकर गङ्गा यसुनादि नदियोंमें गिरता है। तब वह समुद्र अल नहीं कहा थ 
है। गङ्गाका जल यमुनाका जल कह कर ही लोग व्यवहार करते हैं। इस ष, | 
में यह जल अवश्य ही समुद्र जल से ' भिन्न? प्रतीत. होने लगता है। हि 
स्वरूपतः यह जल समुद्र जल के अतिरिक्त अन्य कुळ नहीं है। लत्पश्चात्‌। र 
नद्यां बहकर सागर में सिल जाती हैं, तश्र उनके जलोंकी बड़ 'भिन्नत | 
नहीं रहती, सब जल एक समुद्र जल रूप में हो परियाल हो जाते हैं।। है 
प्रकार विविध नामरूपादि विकारों को भी लोग आत्मा स्वरूप से ॥ 5४ 
समझते हैं, |. परन्तु वास्तव में भिन्नता नहीं है । तथापि लोग भिन्न ३ है 
कर ही व्यवहार करते हैं । किन्तु जब सत्य ज्ञानके उद्य होने पर अहि| ९ 
दूर हो जाती है, तब इन नास रूपरद्‌ जिकारों का यथार्थं में आट्माह- ३ 


 आानन्दयिरि। 


हप से भिन्न होनेका ज्ञान नहीं रहता # । | र 


€ 


पाठक, इस स्थल में भी देखें, नामरूपादिक सवेधा मिथ्या नहीं हु, ६ 
दृष्टान्त में लिखी गङ्गा यमुनादिक नदियां जैसे अलीक नहीं वेशे हीर ` 
रूपादिक विकार भी अलीक नहों हैं। सारांश यह हि, परसाथे दृष्टि र 


रहता है | शङ्कर म्रणीत सुप्रसिहु विवेक चूडासणि ग्रन्थ में लिखा है," 
परभा दृष्टि उत्पन्न होती है, तब दुःखजनक पदार्थ 
में उद्वेग नहों उपज्ञा सकते ,, | । उपदेश साहस्रो ग्र. ` 
के भो अनेक स्यानों में यही बाल पादे जातो है । हस केवल एक खस्थ॒र है 

यहां चची करते हैं। टीकाकार कहते हैं,--य 
_ ब्रह्मात्मज्ञान होने पर भीतर या बाहर का कोई ' 


विवेकचूडामणि । 


उपदेश-साइस्रो । 


# “ यथा समुद्रस्वरूपभतं जलं भेघेराकृष्यं, अभिव्ष्टं -ग क्ांद्नामह' 


पाधिना समुद्राद्‌ भिन््रमेत्र व्यवह यभाणं लदुप। घिविगसे समुद्र स्वरूपमेव प्रा 


नामरूपचिगने ब्रह्ममात्रतया अवशिष्यते इत्यर्थः ?› ६। ५। 
[{ क ~ | ° ५ 
। दृवृष्टदुःखेष्बनुद्ेगों विद्यायाः स्तुतं -फलम्‌ , इत्यादि । 


पद्यते । एवं“आत्मनो भिन्नमिव स्थितं सवे जगत्‌ अविद्यया ख़बिद्या f 
|. 
{ 


= बल क व 


| अवतरणिका ॥ ८9 

| पदाथ ग्ात्म-स्वरूपसे पृथक्‌ वा भिन्न नहीं जान पइतां २» । वेदन्तपरि- 
| ९ 6 ७ 

\ भाषा ग्रन्थ के अन्तिस अंश की दीका में. सहासहोपाच्याय कष्णनाथ ज्याय 

४ पञ्चानन ने परमार्थे दृष्टि का अभिप्राय यों समराया हे, 
! , 

|| वेदान्त-परिमापा। दङ्ग ब्रकह्मात्मबोच उत्पन्न होने पर, जोवन्सुक्त पुरुष इन ज 


| यत्‌-प्रपञ्च को देखता ही नहीं, ऐसी बात नहीं है । तब संसारी लागों को 


\ नालि वह जगत्‌ को, नहीं देखता इतनी ही {चशेषता है „ † । र | 
i ९ सवत्र यही एक हो वात है। परमार्थ ष्टि अगल उठ 
t जाता । जगते विकारोंमें ब्रह्मसत्ता अनुस्य॒त है यढ 


५ समापा ज्ञान दृढ़ हो जाता है । त्रह्मसत्तामे ही जगतको सत्ता 
| | है, यही ज्ञान सुदूढ हो जाता ह । ह अन्तमें एक और बात कह देना भी 
॥ आवश्यक्ष है। बेंदान्त भाष्यमें एक शङ्करो क्ति † देखकर बहुत लोग समते 
३ हैं कि शङ्करने सृष्टि तरवको हो नहीं किन्तु इश्वरको सो सायासय कहकर 
र. उड़ दिया है। किन्तु हमारा दूढ विश्वप्स यही है कि, यह भो अत्यन्त 
६ सान्त चारणा है। जो लोग शङ्कर स्वासोके अद्वेततादका यथार्थे ताटपये नहीं 
| समकते, वे हो शङ्करके नामसे ऐसी झूठो बातें कहते फिरते हैं। हन ऊपर 
बतला आये हैं कि, भाष्यकारने जगत्‌ एवं जगत्क्की उपादन शक्तिको उड़ा 
| नहीं दिया है और न परमाथ दृष्टि उत्पन्न होने पर भी जगत्को अलोक 
सिट किया है। जो विवेको हमारी उक्त समालोचना को समझ लगे, वे अः 
 चश्य ही हमारी इस वातको भी भलीभांति समक जावेंगे, इसमें अणुमात्र भो 
,। सन्देह नहीं है । हन देखते हैं कि सृष्टिके पूवं कालमें निविशेष ब्रक्मसत्ता 
ह # “न ततः एथगस्तो ति प्रत्यक्तेऽवथायंमाणे, बा्याच्यातिमिकादि-'भेद्‌' 
र र्फूते रनेवकाशात्‌ प्रस्यगात्मञ्रह्म-तावन्मान्नमव शिष्यते ११ ७ | २" ज्ञानाव- 
7! स्यायां कद्चित्‌ प्राणाद्याकारा सायां पश्यन्‌ अज्ञानावस्या--यासिब न 


४ ड्यासुच्ति ,, 


|) 


}  † "अप्च पश्यन्तोऽपि पारमाथिकत्वेन न जानन्ति, न तु म्रपञ्च्‌ न 
ह पश्यन्तोति। ; 
प्रा | बह स्यल. यह है,-“वपाधिपरिच्लेद्पेदयमेज इश्वरस्य इेश्वरटवस्‌ 
ईँ. न परमाथेतः । यद्‌ अभेदः प्रतिबोचितो भवति, अपगतं भबति तदृए”““ब्न- 
| णः स्रष्टूत्मम्‌ वेदृपन्तभाष्य २। १ १४ और २१। 


ट्ट _उपनिषट्का उपदेश-- 
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की ही एक सगोन्मुख विशेष अवस्था होती है। किंन्तु उस के कारण म 
सत्ता एक "स्वतन्त्र, वस्तु नहीं हो जाती । परमाथ दुर्शो जन जानते है 

एक विशेष अवस्याके होनेसे वस्तु कोई नडे या अन्‍य, वस्तु नहीं होजाए 
है। इस लिये सृष्टि भो ज्ञानी को दृष्टि में कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं भार 
जा सकती ५ क्योंकि पहले भी वह ब्रह्मसत्ता थीः अब भो यह अशपत 


| 


ही है । हम इस के पहले बतला आये हैं कि सृष्टि के प्राङ्काल।. 
. *आगन्तक , सायाशक्ति के द्वारा ही ब्रह्मको 'सगुण , ब्रह्म वा ' देशकर, ६ | 
इते हैं। किन्त यह इश्वर क्या ब्रह्मसे कोडे 'स्त्रतन्त्र, पदार्थ है? सुता! 
परमार्थं दर्शीको दृष्टि में देश्वर ' असत्य „ नहीं हो सकता ॥ क्योंकि ज्ञाः 
जानता है कि एक अवस्या विशेष का नाम : स्वतन्त्र, वस्तु नहीं हुआ ६! , 
रता। जो ब्रह्म पहले था वही ब्रह्म अब भी है। सर्गोन्सुख अबस्था होने। ` 
कारण उस ने अपनी ' खतन्त्रता , नहीं. छोड दो । # । यही शङ्कर १ 
सिट्टान्त है । इस सिदान्त में “इश्वर , या 'सुष्टि, अलोक कह इ. 
उड़ा नहों दिये गये हैं। इस सिदान्त में हम यही महान्‌ तत्त्व पाते हैं 
यथार्थे ज्ञानियों के ससक्त स॒ष्ठि कोडे एक ' स्वतन्त्र, वस्त नहीं और देह 
भी निगणा ब्रह्म से ' स्वतन्त्र, कोइ वस्त नहीं है। वे लोग इश्वर को स्वा 
पतः निगण त्रत्म ही सानते हैं| सष्टि को भी कोई एक ' स्वतन्त्र, अवस. 
चहीं मानते । किन्त इसका. अर्थ यह नहीं कि,. सष्टि बः इश्वर अलोक है 
को लोग सष्टिको. एवं इेश्वर को,-ब्रह्मसे एयक 'स्वतन्त्र, पदाथ समझते ६ 
दे अज्ञानी हैं अविद्यासे ग्रसित हैं.। इंन झज्ञानियोंकी समफमें, देश्वर. नि 
ब्रह्मते अतिरिक्त ` अन्य , कुछ नहीं-यह तत्त्व नहीं आता है। इसी अभिप्र. 


# ¢ देक्षणीःय--व्याकतंब्य-प्रपञ्चात; ` पथक्‌., इेश्वरसत्षबश्रतेन कुरर 
प्रसक्तिः-रत्रप्रभा; २।१। २9 ।”कल्पितात्‌ “चिज्सात्रदेश्वरः “पृथक, 
4 अस्तोति न मिश्यातवस्‌-रत्रपभा १। १११७ “ कल्पितस्य अधिष्ठानात भेदे 
हद खधिष्ठानस्यततो५भ द्‌ Reality itself ‘is motan dggregate but * 


uniform whole, whose members stand in a uniform ‘and. 800 

relation to each other This faot does not exclude differentiation 

only’ differentiation dose not mean separation ( स्वतन्त्रता ) १” | 
| 
| 


isolation, but a living relation to tlie whiole:”—Paulsen - ( Livi 


2९.३४००, )- ७, ( ब्रह्मसत्ता में हो जगत को सत्ता है ) 





| 
| 


अवतरणिका॥ "” ८८ 
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॥ न भाष्यकार ने घंहा है, कि अविद्याच्लल दूष्टिमें ही इश्वर तथा सृष्टि ब्रक्ल 
। सत्ता से--निर्गंण ब्रह्म सत्ता से--र्वतन्त्र अथवा भिन्न जान पड़ते हैं । खेद , 
' है कि शङ्कराचाये की इन सब बातों पर विचार कर 'उनके अद्वेतवाद क्के 
। झुल भनेको लोग नहीं ढूंढते । इसी कारण अद्वेतवादुके सम्घन्धमे देश अर 
त. {जिदेशसें भी अनेक सिथ्या बातें प्रचलित हो गदे हैं । हसने शङ्कर भगवान्‌ 
। ङ्गे साष्यसे, उनको उक्तियोंको उद््टत कर, उनके अद्वेतवादके प्रुत सिद्ठान्त 
त को दिखलामेको घेष्टाकी है। यदि. हम इस दिशामें कृतकाय इए तो अपने 
| घ्रिक्षमकों सफल समसरेंगे । 
इस और एक प्रमाण लिखकर इस विषयको समास करेंगे । ऊपर बडे 
| [शो द्‌ हँ सतमें 20 
हा न पाचे उ क 
कोर ससपट उर्फ हे क वस्तु नहं है । जगतके कसी भी पदाथ का ख 
| या नह । ङराचायेने संहार नहीं किया है। यह वात उन्होंने 
; | स्तयं साश्ड्स्यक़ारिका भाष्य ( ४ । ५9 ) सें रुपष्टतासे कह दो है । हस पा- 
| उबोंतते वह स्थल भी देखनेके लिये अनुरोध करते हैं । जहां पर शङ्कर कहते 
, हे क्षि,-जगतके सब पदाथे कार्ये कारया सम्बन्धके द्वारा विधृत हैं । संसार 
के संन. पदार्थं उत्पत्ति विनाश शोल हैं। अज्ञानी लोग इसी भावसे संसार 
स, को देखते हैं | परन्तु जो वस्तु इस संसारमें नित्य है, उसको अज्ञानों लोग 
ह! नहीं देख सकते । किन्तु जो तक्तवदर्शी हैं, उनके सन्सुख यह जगत्‌ आटसं- 
{ सत्ता सम्पन्न कोई स्वतन्त्र बस्तु नहों है । सुतरां कायकारयात्मक किसी पं- 
ग दार्थेका भी उच्छेद नहीं होता है # इसीको टीकामें आनन्द्गिरि कहते, 
[| “संसारके रहते भी परमाणं दृष्टि उत्पन्न हो सकती है। वस्तुतः सं सशरो लोगोंकी 
न. और परसाे दृष्टिमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। श्रान्त व्यक्ति रज्जुको सपे . 


So कब 





[| # ननु आत्सनो5न्यत्‌ नार्त्येच, तत्‌ कथं हेतुफलयोः संसारस्य उत्पत्ति 
i विनाशावुच्येते त्वया.। श्रुणु ॥ "४०४० अविद्याविषयो लौकिकव्यवहारस्तया 
। संवृत्या जायते सब तेन अविद्याविषये शाश्वतं नास्ति वे ॥ अतः उतप्रत्ति 
 'विनाशलक्षयाः संसार आयातः । परसा्थेसद्भावेन तु अजं-सवेभात्सेव यरुमा- 
| त्‌। अतः" सच्छेद्‌ः तेन नास्ति वेकस्यचिह्नतुफलादः । बेद्न्तभाष्य (२। ९ 
४ ९४ ) में कहते हैं 'सबसात्सेव' इन सब श्रुतियोंका अथे यह है कि, काये जगत्‌ 
परमकारणा ब्रक्मसे न्य’ या 'स्व्रलन्त्र' नहों है। _ 
९२ 
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७ उपनिषहुक्का उपदेश 
उसकाकार भीत होता है और उसके पाससे भगता है, यह उसकी अपनो निजकी 
: आूखंता मात्र है । किन्तु जो विधेक्षी हैं उनके विचारमे रज्जु रञ्जु हो है 
` अह सपं नहों हो जातो । तत्वदर्शी जानते हैं कि, जगते ब्रह्मको ही सत्ता 
सब पदार्थों सें विराजसान है । अज्ञानो लोग इस सत्ताकी बातको भूलजाते 
डं एवं जगतको खतन्‍त्र सत्ता है-ऐसा सान बेठते हैं । अतएव परमार्थं दृष्टि 
के साथ अज्ञानटूष्टिका कोई विरोध नहीं #। इस स्यलमें शङ्कर तथा आ- 
जन्दगिरि दोनों जगतको मानते हैं। हां, दोनोंका यह कहना अवश्य है 
कि, जगतके रहते भी ज्ञानी जन जगते केबल ब्र्मसत्ताका हो अनुभव क- 
रते रहते हैं । और इसी स्यलको ५४ कारिकाके भाष्यमे शङ्करने कह द्या 
है कि घट पटादिक बाह्य पदार्थे केवल चित्तके विकार भात्र केवल विज्ञान 
साज्ञ ( (2098 ) हो नहों हैं +। इस भाष्यको समकाते हुए आनन्द गिरि 
कहते हैं कि जो पहले सनसें ज्ञानक आकारसे रहता है, वही फियाळे आ- 
कारसे बाहर प्रकाशित होता है। बाहर प्रकाशित होने पर ज्ञान व क्रिया 
एक ही वस्तु है ऐसा नहीं विदित होता । उस समय दोनोंका व्यवहार |. 
एयक मानकर हो होता है। किन्तु जो लोग ज्ञानो हैं, वे ही क्रियाको [ 
ज्ञाते अन्य बा स्त्रतन्त्र वस्तु नहीं सानते । | 
पाठक ! देखिये कितनी स्पष्ट वात है। इन सब बातों से क्‍या जगत 
उड़ गया ? नहीं कदापि नहों केवल दो चार तत्वज्ञानी महात्मा जगत्‌ को 
ब्रह्म कह कर-जगत्‌ ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र. नहीं कह कर-सबत्र ब्रह्मानन्द्र 
का अनुभव करते हैं । यही शङ्कर स्वाभी का सिद्दान्त निकलता है । 
अन्ध, द्वितीय अध्याय, तृतोय परिच्छेद पढ़ो । 

† “चिक पित कुम्भ संवेदन समनन्तरं कुम्भः सम्भवति । सम्भूतशचासी 
कसंतया स्वसंविदं जनयतीति व्यवहारों नोपपद्यते। कस्यचिदपि विह हृष्टा" 
नुरोधेन अनन्यत्वादित्याह । केवल ` विद्वान्‌ या तत्त्वज्ञानी की दूष्टिमें झो | 

lie और क्रिया (शक्ति) अलग नहीं हैं। इस.बातसे ज्ञान या क्रिया | 
द सडू नहों गडे । इसोके आगे कारिकां  आनन्द्गिरिने स्पष्ट कहा है कि | 
gs द re काय उत्पन्न नहीं होता इस मरकारको बातें के | 
बल तस्व॒दृष्टि को हैं। केवल तत्त्वटूष्टिसें हो कोई वस्तु ब्रह्मसे भिल नहीं 


(ST Rn ND BTM i RNS 
# न चित्तज्ञा बाद्मधसाः इत्यादि । [ ब्यधसोः घटादृयः ] । सूल | 


* 


जान पहतो है। 








खधतरणिका ॥ ` ८१ 


शङ्कराचाये ने जगत्‌ के उपादान सायाशक्ति को भी नहों उड़ाया-अ- 
यात अलीक-विज्ञानमात्र (74०2 ) नहीं बतलाया, यह बात नो पाठक 
पढ़ चके हैं । किन्त इस सम्बन्ध में भो हम शङ्कर को झुस्पष्ट उक्ति उद्र 
करते हैं | यह देखिये सारडुदयकारिका (-९। २) फे भाष्य में शङ्कर स्पष्ट 
कहते हैं “ काय के हारा ही कारण का अस्तित्व जाना जाता है । काये न 
होने से-काय असत्‌, होने से-चसका कारण भी नहीं हो सकता । यह 
जगत्‌ असत्‌ वा शुन्य नहीं है। इस लिये जगत्‌ को देख कर. हो-जगत में - 
अनप्रविष्ट कारण की सत्ता भी निट्टोरित होती है। ग्राणवोज हो जगत्‌ 
का उपादान है यह बोजयक्त ब्रह्म ही शति में सदृब्नह्म कहा गया है। यदि _ 
यह बीज न स्वीकार किया जाय तो इस जगत्‌ को उत्पत्ति न हो सके । 
ख वीज से अतीत जो निगुण ब्रह्म है, वह जगत्‌ का कारणा नहो कहा 
जाता । वह तो कायं और कारणा दोनों से परे हैं ,, #। शङ्कर ने इस स्यान 
में अति स्पष्ट भाव से सायाशक्ति वा प्राणशक्ति को जगत्‌ का बीज ( उपा- 
दान्त ) सान लिया है। इस भाष्य के टोकाकार आनन्दूगिरि का कथन 
` इससे भी अधिक स्पष्ठतर है। उन्होंने प्रथम यह शङ्का उठाई फि, “ ज्ञान 
वा साया को जगत्‌ का उपादान कहने को कया आवश्यकता है? अज्ञान 
वा माया, सनका एक . विज्ञान वा संस्कार (५०५) सान्नं है । यहो 
कह देने से तो काम चल सकता है।? इस शङ्काके समाधान सें गिरिजो' 
कहते हैं-“नहों, अज्ञान वं साया केवल सन का विज्ञान य संस्कार 
सात्र नहीं है, वह इस जगत्‌ का उपादान है, †। इसी से पाठक विश्वास 


# “ यदि असतासेव जन्म स्यात्‌, त्रत्मणो व्यबहायस्य ग्रहणद्वाराभा- 
वात्‌ असत्वप्रसङ्गः । "एवं स्वेभावानासुत्पत्तेः प्राक्‌ प्राणबोजात्सनेब सरध- 
_ भिति,» । बोजात्मकतवमपरित्यज्येव ग्रायाशव्द्त्वं सतः सत्‌ शब्द वाच्यता च। 
निर्वीजतयेब चेत्‌“““झुष सि-ग्रलययोः पुनरुत्यानानपपत्तिः स्यात्‌, इत्यादि 

† “ननु अनाद्यनिवोच्यसज्ञानं संसारस्य बोजभतं नास्त्येव । सिथ्या- 
ज्ञान-तत्संस्कारायासञ्ञानशऽद्वाच्यत्वात्तत्राह , `” “` अतः “उपादानत्वेन,. _ 
अनाद्यज्ञानसिहिः । सायाशक्ति केवल बिज्ञान सात्र नहीं, यह बात गोता सें: 
भी स्पष्टतया आनन्द्गिरि ने कह दी है-“सायाशब्द्स्यापि “प्रज्ञा, नानः 
पाठात्‌ विज्ञानशक्ति 'विषयत्वसाशङ्कघाह त्रिगुणाल्मिकामिति,,--गोत१० १ 
३ ६। योता १३ । २९ एवं १३। १६ का शङ्करभाष्य भी देखो ! 


२ उपनिषद्का उपदेश-- 


करें कि, केवल यक्ति द्वारा ही नहीं, शङ्कराचाय ने अति स्पष्टता से जगत्‌ 

एवं जगत्‌ के उपादान को स्वीकार. किया है। अथात्‌ शङ्कर-मतमें जगत है 
और जगत्‌ का उपादान भी है । | 

१२। इसी के उंपलहय में यहां पर हम एक और बात कहना चाहते 

बध जगत ज की ही महिमा, हं ! कुळ परिडत कहते रहते हैं कि, शहूराचाय ज- 


त ह गत्‌ में ब्रह्मद्शन के विरोधी. हैं । शङ्कर तो जगत को 
इरन स्वीकार कौ ह या नहीं। क्षेब ब्रह्म का आवरक मानते हैं । जगत्‌ में ब्रह्म को 


` ही सहिमा, ऐश्वर्य, विभति प्रकाशित है--यह वात शङ्कर नहीं अनते । 
किन्त इसारा विश्वास अन्य प्रकारका है । इस वात का आभास पाठकों 
को हमारी अट्वेतबाद्‌ बाली समालोचनासे मिल चका है । इसार! तो यहो: 
विश्वास है कि अगतमें ब्रह्मद्शन का विरोध कंसा, शङ्कराचाये ने तो जगल 
को त्रझद्शन के अनऋल रूप से ग्रहण करने का ही उपदेश दिया है । इस 
सम्बन्ध सें यहां सक्षत आलोचना करके, हस शङ्कर के अद्वेतबाद्‌ का विचार 


समाप्त करगे । 
ऊपरको संमालोचनासे अवश्य ही पाठकों ने साष्यकार को दो प्रधान 


राइट के दो मू, सदान । सोभांसाओं को लक्ष्य किया होगा । उन को एक नो- 
सांसा तो यह है कि, ब्रह्म अव्यक्तशक्तिसे स्वतन्त्र है। 


और दूसरी सोमांसा यह है कि, परमार्थतः अव्यक्त शक्ति वा जगत्‌ त्रम सत्ता 
से स््तन्त्र नहीं,-अ्रह्मसत्तां में ही इनको सत्ता है । 
शङ्कर ने क्यों अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्मको स्तरतन्त्र कहा है? हस पहले हो 
२ । अदाचैत््य मायाक्ति लिख आये हैं कि, शङ्कर समझते थे सृष्टिके प्राक्तालमें 
_ उेसत्ने। निर्विशेष ब्रत्मसत्ताका ही एक परिणाम अभिव्यक्त 
होनेके हेतु एक अवस्यान्तर उपस्थित हुआ । # यह अवस्था पहले न थी 
सृष्टिके पूर्व क्षण भात्रनें उपस्थित हुईं इस लिये यह आगन्तुक हुई । और 
इव लिये ब्रह्म इससे खतन्त्र भी हुआ । यह परिणासिनी शक्ति है इसीसे 
इसको जड़ शक्ति कहते हैं । परन्त ब्रह्म अपरिणामी है । सुतरां ब्रह्म इस 
ed Ms Sst A 0 47 NN अंश ली 
# पाठन्न पहले पढ़ चुके हैं कि, इस भ्रवस्थाको शङ्करने वेदान्त भाष्ये 


व्याचिको बित अवस्था, 'जायसान अब्जस्था कहा है। और उनके टीकाकारो 
ने इसका सर्गोन्मुख परिणाम ' नाम रक्खा.है.। .. 








` शबतर णिका ॥ ८३ 


शक्तिसे स्वतन्त्र है। दस नीचे भाष्यके प्रमाणोंसे सिद्दु करते हैं कि, शङ्करने 


ब्रह्मको अव्यक्त शक्तिसे स्वतन्त्र साना है-- 

(१ ) जगतमें अभिव्यक्त यावत्‌ नामरूपोंकी बीज शक्तिको, अब्याकृत 
एवं अक्षर कहते हैं। भूतसूदम सी कहते हैं। यह शक्ति परमेश्वरके आश्रित 
एवं उसको उपाधि है । यह सब भांतिके विकारोंको जननी है। इस अ- 
व्याक्तत शक्तिसे परमात्मा भिन्न स्वतन्त्र है । वेद्न्तभाष्य १।२। २२७ । 

(२) सब कायो ब करण शक्तिको चसष्टि जगत्क्रा बोज यह अव्यक्त, 
अव्याकृत आकाश प्रभति शड्दों द्वारा निदिष्ट होता है । बीजमें दृतशक्ति 
को भांति, यह अव्यक्त परमात्मामें आश्रित है। परुष चेतन्य इस अव्यक 
शुररक्तिसे स्वतन्त्र हे, कठभाष्य, ३। ९१ †। 

(३) सब काये व करण को वीजस्वरूप यह अक्र शक्ति, अपने विका- 
रोंसे स्वतन्त्र है क्योंकि वह सकल विकारों को जननी है। निरूपाधिक 
परुष चेतन्य इस अक्षर शक्तिसे भो स्वतन्त्र है सुसडकभ।ष्य, २।९।२। { । 

( ४) सबको बीज भत प्रायाशक्तिके दरारा ही ब्रक्ष जगतका कारण या 
स॒दुञ्रत्म कहा जाता है | इस बीज वा अक्षर या म्राणशक्तिसे भो ब्रह्म स्व- 
तन्त्र है सुसडक गौडपादकारिका भाष्य १। ६+ । 

अधिक प्रमाणों को आवश्यकता नहीं जान पड़ती । उक्त बाक्योंसे हम 


,. ॐ “अक्ञरसव्याकतं नामरूपबी जशक्तिरूपं सूतसूदमइेश्वराश्रयं "स देस्मात्‌ 
विकारास्परो योऽविक्षारः, तस्मातपरतः पर इति सेद्न ब्यपद्शात्‌ परमा- 
त्सानसिह विव्क्षितं दृशयति^`। 

† सबभहत्तरञ्चु अव्यक्तं सर्वस्य जगतोबोजभूतं""”“सर्वकायेकरणश क्ति 
समाहाररूप॑ अव्यक्तम ब्याकृताकाशाद्निसबाच्यं परसात्मनिओतप्रोतभ।वेन 
समाश्रितं बटकणिकायासिव बटबीजशक्तिः । तस्माद्व्यक्ताटपरः सूदरतसः 


{ अतोऽक्षरात्‌”"“सवेक्रायंकरणाबीजत्वेन उपलददयसाणत्वात्‌ परं त- 
स्सात्‌ परतो अक्षरात्‌ परो निरुपाधिकः पुरूषः 
. + सस्सात्सबीजत्वाभ्यपगमेनेब सतः प्राणतवव्यपद्शः, सव श्रतिष च 


कारयातवव्यपद्ेशः । अतएवाक्षरात्परतः पर इत्यादिना वीज्ञवचचा प्रनयनेन 


व्यपद्शः। ता तरोयत्वेत्त पथक बचयति। .. ' ¦` 


ट उपनिषद्का उपदेश-- 


समकते हैं कि, अव्यक्त शक्तिसे ब्रह्म खरसन्त्र कहा गयां है । अथ च यह 
शक्ति ब्रह्मे ही ओत प्रोत भरी हुई ( गुथी हुई ) है! 

ग्ब हस भाष्यकारकी दूसरी सोभांसाको चचो करगे ! ब्रह्म इस आग- 
२ । ब्दमसत्तामें हीं माया को "के शक्तिसे स्त्रतन्त्र है, इसमें सन्देह. नहीं । किन्तु 
सञार । इस शिवे माया वास्तव यह शक्ति ब्रत्मसे अलग स्वतन्त्र नहीं हो 

स्वतन्त्र नदॉ। ' सुकृतो । शङ्करने यह बात क्यों कहो ? आप पहले हो 
देख आये हैं कि, शङ्कर सनफते हैं, एक विशेष अवस्था होने से ही बस्तु 
कोई स्रतन्त्र पदार्थं नहों छो जाती। अव्यक्त शक्ति क्या यथाथ में एक 
स्वतन्त्र पदार्थ है? नहीं, वह तो निविशेष ब्रह्मसत्ताको हो एक वि- 
शेष अबस्या सात्र है! इस लिये वह त्रह्मसत्ता से एक वार हो स्वतन्त्र चस्तु' 
नहीं कही जा सकती । अर्थात्‌ वात यह है कि त्रह्मक्ो हो जो एक आग- 
कुतुक अवस्या है, उसे स्वतन्त्र वस्तु सानना ठोक: नहीं । बह पहले भी 7 
सत्ता थी अब भी ब्र्मसत्ता हो है। ज्ञानीके निकट वह स्वतन्त्र वस्तु 
हों कहला सकती । इसी उद्देश्य से शङ्कर कहते हैं कि, ब्रह्म सत्तामें ही 
व्यक्त शक्तिक्रो सत्ता है या उसकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं है ।#। इसी प्रकार अ- 
जमसत्तामें ही जगतको सत्ता है उसको स्वतन्त्र सत्ता नहीं है। इन सब बातों 
वगत भो शक्ष से एकान्त पर विचार कर चके हैं । जिससे पाठक अहोद्य हसा- 

सतन्त् नहीं हं! रा अभिप्राय भली भांति समझ गये होंगे । 

शङ्कर को इस भोमांसा का स्मरणा रखने से, पाठक और भी एक वि, 
चय सहज में ही समक लेंगे। वह यह कि, यदि ब्रत्मसत्ता में ही जगत को | 
'सत्ता हुईं, तब यह बात भी सुनिश्चित हो गदे कि यह जगत्‌ ब्रह्मसत्ता को 
हो अभिव्यक्ति है। ब्रत्मसत्ता ही इस जगत्‌ में अनुप्रविष्ट है। ब्रह्मसत्ता का 
अबलम्बन करके ही यह जगत्‌ अवस्थित है । ब्र्मसत्ता हो विविध पदाथा 
के रूप से--नाना प्रकार के आकार चारणा कर-द्शन दे रहो है। यह श- 
डुर को सुन्दर भोमांसा सुस्पष्ट समझ लो गडे । † । | 


ञ्‌ र 
+ अतो नाभरूपं सबावस्थे ब्रह्मणब आत्मवती | न ब्रह्म तद्रत्सकाम्‌ 
rt र 
श्वं, कह्पितस्य पृथक्‌ रभावात्‌ टीकाकार । इत्यादि चात प- 
इसे लिख आये हैं। - अर कप कर 
। म्रनाणों के सांथ आलोचना पहले कर आाए हैं । 





|) 


जधतरशिका ॥ ` प्प्‌ 


चाठक देखें कि, यह जगत्‌ ब्रहमसत्ता को छी अभिव्यक्ति है, ब्रह्मसत्ता 
5 मा दी जगत, की सत्ता है अब यह बात शङ्कर-नत सें 
का ही विकारा द भली भांति छिटु हो गद । ब्रह्म निमित्त कारणके रूपसे 
` इस जगत्‌ से स्वतन्त्र है। किन्तु उपादान कारण के रूप से ( अढ्यपक्तश त्ति 
ब्रह्म से बर्तुतः स्वतन्त्र नहों है, इसलिये ) वह जगत्‌ के आकार से परिणत 
है। जब कि यथार्थे में अव्यक्तशक्ति ब्रह्मसत्ता से स्वतन्त्र नहीं । तब त्रत्न हो 
अवश्य जगत्‌ का उपाद्गन-कारण साना जायगा । इसी लिये शङ्कर ने वे- 
दान्त भाष्य में कह दिया है कि “ ग्रत्म' परिणास आदि ब्यवहारों का स्यान 
है और वह सब ब्यबहारों से अतीत, अपरिणामी भी है #। 
छसो से समझ लीजिये कि ग्रत्मसत्ता ही जब जगत्‌ के आकार से परि- 
शाल है, तब यह जगत्‌ ब्रह्म को ही असिव्यक्त्ति वा विकाश है, इस में दया 
शङ्कर स्वासी को अचस्मति रह सकती है? 
किन्तु शङ्कराचायं ने दूसरे स्थान में इस जगत्‌ को-शव्द स्पश रूप 
यह जगत्‌, परद्नाद्शन का उपाय रसादि कौ--ब्रह्म का आवरक कहा है। इस का भो' 
METI बया कोडे ताटपय नहों है? इस का तात्पये यही है 
कि जबतक इसमें यथार्थं ज्ञान नहीं होत? जब तक परनाणे दृष्टिं उतपन्न नहीं 
होती” तबतक इस जगतको शब्द स्पशे-सुख दुःखमय एक स्वतन्त्र वस्तु हो 
ससकते. हैं । जगत ब्रक्मसत्ता का हो विकाश है किस्ना ब्रहछतसत्ता ही जगत्‌ 
में अनस्यत है,-इस वात को भूल जाते हैं। किन्तु जब यथार्थे ज्ञानोदय 
होता है, तब फिर यह जगत्‌ 'ख्रलन्त्र, नहीं जान पड़ता । तब तो इस ज: 
गत्‌ सें त्रह्मसत्ता का दशन होने लगता है। क्योंकि कारणसे उत्तम कायको 
सत्ता नहीं रह सकती । यह जगत्‌ काये है, और इस का कारण ब्रहमसत्ता ही 
है । इसलिये इस जगतको ब्र्मसे भिन्न स्त्रतन्त्र सत्ता मानता ठीक नहों † । 
चेदान्तभाष्य में शङ्रने इसोलिये कहा है कि, “इस परिणामो जगतको 
यदि अक्षसे स्वतन्त्र हो मानते हो यदि तुन समझते हो कि इन परिणानी 





# ब्रह्म परिणामादि सबं ऽपबहृरास्पद्रवं प्रतिपद्यते, सबं व्यवहारातील 
सपरिणतज्च अवतिष्ठते”-२। ११ १३७ । 
+ “अनन्यत्वेऽपि कार्य-कारणयोः, कायस्य कारणाट्मत्वं न कारणरूयण 
` कञायोत्मए्वस्‌,,-वेदान्ताष्य, २। १। ९। “कारणां कायात्‌ सिज्षसत्ताकं, न 
कायें कारणाद्भिख्सू--रत्रप्रभा टीका, १।९।८। 





ह उपनिषद्का उपदेश-+- 


पदा्थोका कोइ स्वतन्त्र-स्वाथीन फल है, तो तुम अज्ञानताके कारण भारी: 
भयंक्र सल करते हो । वास्तव में इस परिणामी जगतका स्वतन्त्र कोदे फल्‌ 
नहीं, श्रह्मद शन हो इस का एकमात्र मुख्य प्रयोजन है। इसलिये जगत्‌ को ब्रक्ष्म॒द्‌- 
शेनके उपाय खूपसे द्वाररूपसे देखना हो गा। अपात्‌ ब्रह्म दर्शन ही सुर्य सह्ेश्य है, 
यह जगत्‌ उसो उद्देश्य का उपाय वा द्वार सान्न है,, # शङ्कर ने अन्य प्रकार 
से भी वेदान्तभाष्य में यह वात कहो है। प्रकृति स्वतन्त्र रूप से 'ज्ञेव, नहीं 
हो सकती । ब्रह्मका पररुपद ही यथार्थे में ज्ञेय है उस परसपद्को प्राप्तिका 
ही द्वार प्रकृति है, इसी रूप से प्रकति को ग्रहण करना चाहिये, स्वतन्त्र 
रूप से नहीं † । इस भांति हम देखते हैं कि, शङ्कर-सत सें, जयत्‌ में ग्रह 
का दशन हो मुख्य सिद्ठान्त है। जगत्‌ का स्ततन्त्र.कोइ फल नहीं, इस सें 


ब्रह्मदर्शन ही मुख्य फल है। | 


इसी प्रकार भाष्यकार ने जगत्‌ को ब्रह्म माना है {। वास्तव में त्रम 
सत्ता से स्तरतन्त्र रूप में जगत्‌ को सत्ता नहीं हो सकतो, बस, इची अथे 


सें जगत ब्रह्म है + । किन्तु निमित्तकारणरूप से--अधिष्ठानरूप से--न्रक्ष्य 
# यत्तत्र अफलं श्रयते, ब्रह्मणों जगद्ाकारपरिणामित्वादि, तत्‌, ग्रह्म - 


दशनोपायत्वेन विनियञ्यते”""""""न तु स्वतन्त्रफलाय कल्प्यते,,-वे० भए० 
२।१।१४। वेदान्त के १ । ४ १४ सूत्र में भी शङ्कर कहते हैं-“ब्रह्मदर्शन 
` हो सृष्टि श्रुति का तात्पय है, स्वतन्त्र कोई भी तात्पर्य नहीं, । “द्शयति 
च सृष्टघादि-अपञ्चुस्य ब्रहहमप्रतिपचष्यर्थतास्‌,, इत्यादि । न 
` † “विष्णोरेव परस. पद्‌ दश यितुभयमुपन्यास इति, ,-चे० भा०, १।४।४९ 

‡ “आत्मैवेदं सवम्‌» “रत्नै वेदं सबेस्‌, इत्यादि । Ee | 

~† पाठक यदि वदृ'न्तदशेन २। १। ९४ सूत्र का, भाष्य खोल देखें. त 

बिद्ति हो जावे नि, आष्यकार ने इस सूत्र को व्याख्या में ही 'ब्रक्मं वेदं 


सबंम्‌, “आर्नेवेद्‌ं सवेम्‌,, "तर बससि,,-इन सब श्रुतिवाक्यों का अथ निणाय 
किया है। इस प्रसिद्ठु सूत्र में, कारये और कारण का अनन्यत्व अर्थात्‌ कायं 


वर्ततः कारण से स्वतन्त्रं नहीं, यही आलोचित हुआ है। शङ्कर ने दिख-' 


लाया है कि जगत्‌ त्रत्त से बस्तुतः स्वतन्त्र नहीं, ` इसो लिये कहाजाता है 
कि.-यह जगत्‌ ब्रह्म हो है, जोब अहम है, जगत्‌ में नानात्व नहों-इत्यादि। 
का 'अभिप्रायसे--“ब्रह्मसे व्यतिरिक्त बस्तुका अभाव,, माना जाता है।इन 
चेव बातोंका सारांश इतना हो है कि, ्रह्मसत्तासे एयक. किसोकी भी स्वतन्त्र 
शत्ता नहों है। पाठक, शड्भूरने क्या. जगतको उखाह भार उड़ा द्यि pn 


~ 
है 


~ 








श्वतरशणिक्का ॥ | ‘Gs 


जगत से स्वतन्त्र. है । सुतरां यद्यपि ब्रह्म जगत्‌ के कार से अभिव्यक्त है, 
तथापि उस के निरवयवत्घ को क्षु सों हानि नहों हुईं ॥ यही भगवाल श- 
ड्र का उपदेश है। नहीं तो उन्हों ने जगत्‌ और ब्रह्म को एक ( अभिल ) 
` नहीं कहा और न जगत्‌ को, अलीक कहकर उड़ा हो दिया है। 

`. इस आलोचना से पाठक देखते हैं कि ब्रह्मसता ही जगदाक्ारसे वि- 
बन पेन काशिल है---यहो जिन का सत है उन का जगत सें 
रुप से देखना ही तत्तवदरी ब्रक्मद्शनसे विरोध होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकला । 
rgd न्हों ने एक नहीं अनेक स्थानों में लिखा है कि ज- 

यत्‌ के विकार निरन्तर रूपान्तारत होते रहते हैं, सब दा परिवर्तित हुआ क 
रते हैं, अतएव सब विक्रार अनित्य हैं । जो सब सोहान्घ उयक्ति केवल इन 
विकारों में ही आसक्त हैं, इन विकारों को ब्रत्मत्ता से पृथक स्व्लन्न्र-स- 
स्ताविशिष्ट च स्वाथीन पद्थे रूप से देखते हैं वे हो अत्यन्त अज्ञानी हैं। 
किन्लु जो तक्तवदर्शी ज्ञानो हैं वे विकारों को स््राघोन पदार्थं नहीं समझते । 
उन का तो यही मत हैं कि सब विकारों से ब्रह्म की ही महिला ब्रह्म की 
हो सत्ता ब्रह्म को ही विभति प्रकाशित हो रही है। यही. परमार्थ दृष्टि है। 
इसो लिये जेद्'ल्त दशन के भाष्य में शङ्कर मे स्पष्ट रीति से कह दिया है कि 


जगत्‌ के सव पदाथ क्रमोशच्वमाव “स्तम्बसे लेकर अनुष्य पयन्तः पदार्थों में क्रमशः ननो घे 
से शर्के दी श्ञान-राक्ति आदि से चलकर ऊपर तक क्रसो'जल भावसे जान एवं ऐश्वय 


चातक 8000 करे अभिव्यक्ति हुई है, # । ऐतरेय अ्रारसयक सा्यमें 
भो शङ्कर बड़ी ही स्पष्टता से कहते हैं, “स्थावर से आरम्भ करके सनड्य 
पर्येन्त पदार्थों में, आतमाने स्वयं अपने आप को कमो नतभायसे अक्राश किया 
हे एव सब को अपेत्ता सनष्य से ह्री उस के ज्ञानादिको अधिक ऽप्रभिठ्या च्ल 
हुई है, †। तमी हम यह पाते हैं कि, जगत्‌ के पद्या को (विशरोंको) 
स्वतन्त्र स्वतन्त्र बस्तुरूपसे जानना छी अज्ञानता का कार्ये कहकर शङ्करनत 





Se छल KESSSE ESS न कक का न दो 


“तथा सनुष्याद्ष्विष हिरण्यगर्लेप्यल्तेब क्ञानेशवयःद्यसि- 
व्यक्तिरपि परेण परेण भयसी भवति,, इत्यादि । वेदान्तभाष्य ९ । ३। ३० 


† "प्रविश्य आविरभवत्‌ आत्मप्रकाशनाय,, । तन्न रुघावराष््याश्म्य ठ 
पय परि, आनिस्तरह्वसात्सन'''प्राणभ त्स्वपि पुरुषेष्वेव विस्लरात्मा, य- 
स्मात्‌ प्रकृष्टं ज्ञानं प्राणभतां सम्पन्नतमः, इत्यादि । ३।३ 
१३ 


रा _ उपनिषहूका उपदेश--- 


मे निषिठ हुआ है। शौर परभा दृष्टि में सब विकारों के भोतर ब्रत्मसत्ता 
का बोध एवं विकारों को केवल त्रत्म के ही ऐश्वयें महिमा आदिको अभि- 
व्यक्ति ससक कर ज्ञान ग्राप्त करने का उपदेश दिया गया है #। छान्दोग्य 
भाष्य (८।९२।३) में शङ्कर सुक्तकरठ होकर सुक्त पुरुषकी वणना करते हुए जो 
कुछ लिखते हैं, उस में भो इम यही तत्व पाते हैं । शङ्कर कहते हैं कि सुप्त पुरुष 
उस ससय केवल सन के सडूरप सात्र से सत्यलोक दा अह्मलोक के याच स्री 
ज्ञाति चित्र प्रभृति किन्हों भी पदार्थो के साथ परमानन्द को पाता हे । 
इस स्थान में यह शङ्का हो सकती है कि सुक्त पुरुष जब त्से स्वतन्त्ररूप 
में किसी भी पदार्थं को जानता ही नहों तब वह. इन सब स्त्री यान 
वाहन सित्र ग्रभृति का संकरप किस प्रदार करेगा ? इस प्रश्‍न के, उत्तर में ` 
शंकर ने स्पष्ट कह दिया है कि सुक्त पुरुष उन पदाथा को भो स्वतन्त्र नहीं 
सलकता । सुक्त पुरुष यान वाहनादि उन स्र पदार्थों को भी ब्रह्म को ही 
{विभू ति, ऐश्वय व महिला जानकर अनुभव करता रहता. है एवं उसके फल 
से परमानन्द में निसम्न हो जाता है । इस से पाठक समकले कि, ज्ञानो पु- 
रुष इस जगत्‌ को बर्त को हो विभति समझता है। वह प्रत्येक पद्ग्थं सें 
अहम के ही ज्ञान, शक्ति आदि को अभिब्यक्ति ब बिकाश का शनु भव कर 
आनन्द लाभ करता है । इसी लिये शंकर फे नितान्त अनयत शिष्य टीका- 
कार-आनन्द्गिरि जी ने जगत्‌ की उपादान मायाशक्ति का ब्रह्म को ही 
“ऐश्वयंभता, $ अरकर निर्देश किया है इसी लिये गो ताके दशस अध्यायमें 
जगतके दिदिध पदार्थ | त्रत्नके ही शरश रूपसे-विभूति च्‌ पेश्वय रूपसे व 





+ मुस्डक उपनिषद्‌ के जिस भाष्य में शंकर ने ब्रह्म को सह्िमा-वि- 
भूति का वणन किया है, उस ( २। २। ६) भाष्य को पाठक झवश्य. पढ़ें ।: 
< न्द्र hy ® 
सूयं चन्द्र, पचत नदो, समुद्र आदि का निज निज्ञ काय निषाद प्रभति सब 
` कुड ब्रह्म को हो विभूति, है। इस ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय सें उक्त भाष्य 
का अनुवाद दिया है । | | 
i “साया”"एश्वरी तदाश्रया तदेश्वय भूता,-गीता 9 । ४। शंकर ने 
स्वय (लखा है-“अजमपि जनियोयं मरापदैश्वर्ययोगात्‌ ,-भारडक्यका रिका- 
ु oe णे oc 
भाष्य का आतम श्लोक । स्पष्ट ही सायाशक्ति ऐश्वर्य, कहो गई है ।. 








- शवतरणिका ४ ए 


` {शित्त हुए हैं #। और इसी लिये जगत को एवं सृष्टि विषयक श्र तिवाक्येें.. 
को “ब्रह्तलिङ्ग” वा ब्रक्मके ही परिचायक चिन्ह सानन की सीमांसा को 
गहे है | । तथा श्रतियोंमें आकाश सन प्रभुति, अमके लिङ्ग बा पाद्‌ रूपसे 
बणित इए हैं । इतरां हम देखते हैं कि, अज्ञानी व्यक्ति ही जगतके पद्‌ 
शरै को ब्रह्म सत्तासे एकान्त स्वतन्त्र ब स्वाधीन समझते हैं, इसीसे इनको 
दूष्टिसें ब्रह्म शब्द्‌ स्पशादि द्वारा आवृत हो पड़ता हे { । किन्तु तत्तवद्शी 
विवेकी ब्यक्ति.इस जगतको कभो सो ब्रत्मसत्तासे स्वतन्त्र नहो सनते, वे 
महात्मा इस जगतमें केवल ब्रत्मक्ी हो सत्ता, ब्रह्मको ही सहिसा, व्रतत 
ही शक्ति, ब्रह्मके ही ऐश्वय, और त्रह्मके ही ज्ञान आदिका अनुभव करते _ 
, हैं। यह ज्ञान जब अत्यन्त ढूढ सुदृढ-सुद्ृढतर हो जाता है, तब उक्त ऐ 
शलयोदि रूपका भो अनभव नहीं रह जाता, उस समय तो पूण अद्वत ज्ञान 
` छे प्रकाशर्म ब्रक्म ही ब्रह्म दीखता है +! ऐसा होना ही मुक्ति है। यहो 
शङ्करका सिद्दान्त है । 

१३ । हमने अब तक ब्रक्ष एव अव्यक्तशक्ति बा सायाशक्तिके सम्बन्ध 
अव्यक्तराक्ति की अभिव्यक्ति में दी आलोचना को है। किन्तु अव्यक्त शक्ति किस 
का विवरण वा सूणित । रुपसे व किस प्रणालीसे व्यक्त होती है, सो कुछ नहीं 
कहा है। अब आगे हम इसी आलोचनामें प्रवृत्त होते हैं । यह सृब्टितत्त्व 
का विषय है। अनेंक पुरुषोंका विचार है कि, हिन्दू जालिका सुष्टितरत 
प्रवेज्ञानिक है। परन्त इस लेखमें हम यह बात सिद्ठु करेगे कि उपनिषदों 
ब वेदान्त द्शनमें सहिटतरवक्षा जो विवरण सिलता है वड विज्ञानके नि- 


“यहु यदू विभूतिमत्‌ सत्वं श्रीमदूजितसेव वा। तत्तदेवागच्छ टवं सन 
तेओंशसर्भवस्‌” ९०। ४१ । 
† वेद्गन्त दशनका “आकरशस्तल्लिङ्गात?? सुन्न द्खो । ्र्नयास्ते सौस्फ 
पाद्‌ त्रबाणि? इत्यादि छान्दोर्‍्य ४ ` ६ ५। २-८ देखो । 


{ “अविद इ्दृष्टये ब अविद्यावरणं सिद्दुगति, न तत्त्वद्ृंष्टणा इति ब्याचष्टे,, 
आनन्द्गिरि, गौडपादकारिका ४। ९८। 


+ केबल इस प्रकारके पूणं ज्ञानबालोंकी ही किसी लोक विशेषसे गति 
नहों होतो । 


१०० उपनिषट्का उपदेश-- 


न ५ तो रु 
में प्रणिडतोंने बड़े प. 
तान्त अनुकूल है । आधुनिक समय यूरप के वज्ञानिक परिडतोंने बड़ प 


शित वे्ानिक ह रिश्रमक्के साथ अति प्रयत्न से, नाना प्रकारके यन्त्रादि 
भारती श ` को संहायतासे, जिन सब वैज्ञानिक तत्वोंका आविष्कार 


किया है, उन के सूल तत्वों का पता भारत घासियोंको पहले अति माचीन 
कालमें ही सिल गया था । यह हमारी अत्युक्ति नहीं है। पाठक इस आं. . 
लोचनारे सलो भांति ससफ लेंगे कि प्राचीन आयेऋषियोंको वातं वि- 
ज्ञानके विरुद्ठ नहीं हैं । हस श्रुति वाक्यों आर शङ्कर भाष्यके प्रमाणों से हो 
इस सृष्टि तत्व को व्यारूया करेंगे। . | 
. क। पाठक अवश्य ही जानते हैं नि सांशयकारने, ग्रकतिसे सबके पहले ` 
१ | शस हहे सूरन “महत्त्व” अभिव्यक्त होता है यह बात कहो हे । श्री . 
रुप से अभिष्यक्त शेती -ह जुङ्राचायं जी भो इस महत्तत्वकों स्वीकार # करते हैं। 
नहोंने इस सहत्तरव का नास “ माणा ” घा “ हिरणयगे „ रक्खा है †। | 
यह प्राण बा हिरणयगभं ही अव्यक्तशक्ति का पहला विकास है, यह वात 
. भरी भाष्यकारने कह दी है । कठोपनिषदू के १ ।३।१० 


“हिरण गर्भ), किसे : a हैं 

कहते इ । भाव्यसे कहते ह--- 

_ (१) “ सबसे पहले अब्यक्तशक्तिसे बोधात्मक व अवोधात्मक “हैरण्य 

गुभ-तत्त्व, उत्पन्न हुआ । इसको ' सहानाटमा, _भ- तत्त्व, उत्पन्न हुआ । इसको “महानात्मा, भी कहते हैँ! ` सो कहते हैं ` {। 

# तब जो शङ्करने वेदान्त दृशं नके १। ४। 3 सूत्रके . भाष्यमें सांख्यो क्त 
' सहत्तत्वको अन दिक होनेसे अग्राह्म ठहराया है, उसका कारण यह है कि, 
सार्यका सहत्तत्व पुरुष चेतन्यसे "स्वतन्त्र, स्वाधोन वस्त॒ है! शङ्कर सतमें 
ऐसा नहीं हो सकता सहत्तत्व ब्रह्मसे खतन्त्र व॒ स्वाधीन नहीं हो सकता । 
इस स्वायोनताके कारण ही शङ्करने सांख्योक्त प्रकृति ब महत्तत्व आदि शढ्दों 
के ग्रामे आपत्ति को है। यही दिखलानेके लिये उन्होने सीधा सहत्तटव 
^ ऋ कर भहानात्मा कहा है | यह बात पाठक.भले नहीं । 

द † अनेक श तियों सें इस प्राण दा हिरण्यग् का उल्लेख है सुख्दक 
अन्नात्म्राणः,, ८ ते 
महः हे . Sei १।१।८। ° एतस्माज्जायते माणः २।९।३। इत्यादि 
कर ” ९।३। में “सप्राणमसजत इत्पादि । छठ १ ।३) ९०--१२ में आ- 
` स्मा-महन्‌ परः, महृतः परसब्यक्तस › ` और प्रश्नीपंलिंयद ५ र 
हर है SN महतः परमब्यक्तम्‌ › इत्यादि । प्रञ्षोपलिंषद्‌ ५।२३ 

: ` ` व माणारुय प्रथमजम्‌ ,, इत्यादि । [ 2” 


{अव्यक्तात्‌ हि - ०. हेरणयगर्भ RN 
„> ते मथन जातं हरणयगभेतत्वं वोधा वोचात्सक महानाटस!,; 





Fi 


घतर्राणका॥ ९०९ 


सुरडकोपनिषद्‌ के ९१। १। ८-९) भाष्य सें भो ठोक ऐशी ही वात 
लिखी है--. 
[ (२) “ वोजसे जैसे अङ्कुर की उत्पत्ति होतो है, वसे ही अव्याकृत 


शक्ति से द्विरणयगभे को उत्पत्ति हुदे | जयत्‌ में जितने प्रकारका ज्ञान एवं 
क्रिया प्रकाशित हुई है, उसमें सबका साधारणा बीज यह हिरसमगभ हो है। 
इसे “प्राण, भी .कह सकते हैं,#। ऐतरेयोपनिषदुके (५)३) भाध्यमें भी लिखते हैं- 

(३) “ जगत्‌झो वोजस्वरूपिणी अब्यक्तशक्तिका म्रवतेक ब्रक्म, “दिरियय 
गभे' रूपसे व्यक्त हुआ । यह हिरणयगभ स्थूल जगतका सूदम वीज है १ 
यह बदुयात्मा, ( सदृदातमा ) नाम से भो कहा जाता है? † अब विचार 
कर लेना चाहिये कि, यह सहत्तत्व या हिरण्यगभ है क्या? 

. अनेक श तियों में इस हिरण्यगभेका ' सूत्र? शब्द्‌ से निदश किया 
गया है । यह सूत्र 'बायः नाम से भी शति सें पार 
चित है | । हम जिसे स्थन बाय कहते हैं उस से. 

यह श्र ति-कथित ' बाय , विलक्षण है। भ्रति में प्राण व वाय को गणना 
यथक्रूप से नहीं को गई है। इसी लिये दृहदारण्यकं में हम देखते हैं कि 
` बाय “ असूल , ( सदम ) कहा गया है । छान्दोग्य उपनिषद्‌. कोः ' सम्वग 
विद्या , में कहा गया है कि अग्नि, वाय सये प्रभृति पदार्थ बायु से हो अ-- 

भिव्यक्त हुए हैं एव अन्त में ये बाय मेंही विलोन हो जावगे+। अतएव इन 


हिरण्यगर्भे को ४ सूत्र » और 
वायु भी कहते हे 








# ' अव्याकृतात्‌ वयाचिको षितावस्यातोऽन्नात्‌ प्राणो हिरसयगर्भो अह्नणो/ 
। ज्ञानक्तियाञ्चक्तपथिष्ठितज्ञगत्साधारणः'"वीजञाङ्कुरः जगद्ाहमाऽभिज्ञाथत), ॥ ` 

† “~~लदेव (अव्यःकृत-जगद्वीजप्रवतकं) व्याकृत जगद्वीज्ञ भू त-अदुघात्सा- 
भिलक्षणाहिरणयगभेसंज्ञं भ्रति „ । 

} “अधिदेबतास्सानं सवात्मक-सनिलससृतं सूत्रात्मानम्‌ ? शोप 
` निषद्भाष्य १७ “ अधिद्वतञ्च यो वायः सूत्रात्मा ,, सारणडक्ये आनन्द 
गिरिः । ध्यद्यपि स॒त्रातमरूपेण वायः परोक्षः ,, --एऐतरेय ज्ञानामृत यति। 
`“ प्राणाद्वाएष उदेति प्राणं अस्तमेतीति प्राणशब्द्वाच्ये वायौ लय~श्रवणात्‌,, 
उपदेश साहस्री ग्रन्थे रासतीथं। अतएव प्राण, सूत्र, और वायु-एक ही अथं 
में ब्यबहत हुए हैं। “ प्राणश्चसत्र यद्चक्षते ,--शङ्कर, ग्रशन, ४ । 9 

+ ऑनन्द्गिरि ने भी कहा है--“ वायः सत्रात्सासोऽग्न्यादोन्‌ आ- 


ह्सनि संहरति इति “ सम्बगेविद्यायां,' संहृदंत्वं वायो रुक्तस्‌,,-सासडूक्य । 


१०२ उपनिषद्का उपदेश 


सब प्रनाणों से यही पाया जाता है [कि अव्यक्तशक्ति सब से प्रथम. हिरण्य. 
गर्भरूप से--सूत्रकूप से--वायुरूप से अभिव्यक्त हुई । त्तिरोय रे । १० ह|. 
नाष्य में शड! भगवान्‌ कहते हैं-- सूयं चन्द्रा दिक अचिद्‌ विक पदाय बाय 
में ही लोन दो जाते हैं । ब्रत्म वायु के द्वारा ही समस्त क संहार | 
कसतो है। यह बाय वा प्राण आकाश में अभिव्यक्त होता एवं इस लिये 
आकाश ' वाय्वास्मा , कहलाता है #। अतएव शङ्कर कहते- है. कि अन्त 
आकाश में बाय वा प्राण अभिव्यक्त होता है ऐतरेय अआरणयकभाष्य (२।२) 
में भी शङ्कर ने कहा है कि “आकाश में प्राण उप्त है” एवं आकाश प्राण होरा 
परिव्याप्त है †। अब देखना होगा कि यह प्राण वायु या सूत्र कि का परिचय 
देता है अयात्‌ सूत्र से क्या समर जाय ! शङ्कर स्वामी ने सो सव बात स्पष्टता 
हमें बतलादी है। बृहदारण्यक भाष्य ३। ५। २१-२३ में शङ्कर कहते हैं कि 
“परिस्पन्द्त्मक प्राण वा वाय-आधिदेविक वा आ- 
च्यात्मिक सभो पद्य में अनुस्यूत हो रहा है ]। 
वेद्गन्तभाषप एवं डान्दोग्यभाष्यमें भी शङ्करने प्राणको परिस्पन्द्‌/त्सक कहा 
है । उनके इन लेखोंसे स्पष्ट हो गया कि. श्तिमें जिसका नाम वायु प्राण 


« सूत्र वा वायु स्पन्दन मात्र हे । 





. % “ परिश्मियन्तेऽस्मिन्‌ देवो इति परिभरो ` बायुः , । बायुराक्षाशेनाः| 
नन्य इति आकाश वाय्यात्मानमुपायति ,, । 
† “ म्रसिददु आक्षाशः प्राणेत"”“““““व्याप्तः „ “ अस्सिज्ञाकाश प्राण 
` उतः „-ऐतरेयारययक भाष्य २। ३। इसी लिये श्रति में “ यायर॑खम्‌ , 
कहा गंया है। अर्थात्‌ आकाश वायु से भरा हुआ है। यह वायः यक्त आ) 
काश हो “ भताकाश, के नाम से श्राति में कहा गया है। और सो नित्य] 
आकाश है › उसको “ पुराणं खसू , कहा ह। ` 
. +` वायो ग्राणस्यच परिस्पन्दात्मकत्वं”''आष्यारिमक्षैर भिदे विकच 
ie दहदाररयकर्मे और भो है “नहि प्राणाद्न्यत्र चलनात्मकः 
| य (१।४। १६ ) में शङ्कर कहते हैं परिस्पन्द्ल्षण 
| ...त्वात्‌,। दान्दोर्यकी सम्बगेविद्या एवं इन्द्रियकलह (शः 
उप कम ) के यह भो देखा जाता है कि, शरीरकी. चक्ष कणाद इन्द्रिय 
2 LE हैं एवं जागने पर फिर प्राणसे ही | 
`. ` = वबस्यानास भी प्राण परिस्पन्दात्मक कहागयाहै! 





rr न +++ «मनन ल्‍ 


शघतशशिका ॥ ९१३ 


वा सत्र है, वह स्पन्दन सान्न 0703/00 है। .अतएत्र हम देखते हैं कि 
| अतण्व दिरण्यर्भे सपन्दनका ९ द हो हिरयय गभे है । इस स्पन्दन ही से सूय 
FRITS द्रादि प्रथं अभिव्यक्त हुए हैं और वे सब म्रलय 
.ङालर्ने इस स्पन्दनके आकारमें हो लोन हो जावगे # । 

इस सम्पूणं समालोचनाका सार यदी निकला कि, अव्यक्तशक्ति छन- 
न्त आाकाशके किसी एक देशर्मे सबसे पहले रुपन्दू्न रूपसे अभिव्यक्त हुदै 
थी और यहु स्पन्दन ही हिरसयगभ है 

इस स्पन्दन कियाके साथ अश्काशको एक मानकर ही श्रतिमें आकाश 


को भताकाश कहा गया है । वस्ततः अकाश निटय अ- 
भताकाश किसे कहते ह । 
नन्त है इसकी उत्पत्ति नहीं † यह स्पन्दन हो अव्यक्त 


का पहला सूदम विकास है । इस सुच्मविकास को ही सांख्य वाले मह्दत्तरक 
यह स्पन्दन हीं साख्य का रू! केर तं हँ । 

म उपर्येक्त आलोचनामें इस दिखला आये हैं फि, 
झज्यक्तशक्ति,-प्र/ण था हिरणयगभे वा स्पन्दन रूपसे सबसे प्रथम सूदनभाव 
से ब्यक्त हुईं थी । इस स्पन्दूनने किस भांति स्थूल होकर जगतके पदाथ, 
'च शरीर आदिको निमोण किया? अब, उसी ग्रणालोकी आलोचना की . 
जाती है । 


ऊपर जो कठ-भाषयसे अवतरण दि्यागया है उसमें शङ्करने कहा है कि “हिर- 








# आधिदैविक वा आध्यात्मिक सभी पदार्थे इस स्पन्दनसे अभिव्यक्त 
इए हैं एवं स्पन्दनमें ही लीन होंगे । इसी लिये वेदान्तद्शनमं लिखा है। 
सूत्रात्मक प्राणस्य विकाराः सयोद्यः ( ९। ४। ९६ रत्नप्रभा ) । इसो लिये 
सवोणि स्यावराणि मलानि प्राण? एव लिखा है (ऐतरेयारणयक भाष्य २।२) 

† “नन्‌ वाय्यादे रेव शब्द्वत्वश्र॒वणात्‌ किसाकाशेन इति अतिप्रसङ्गत्‌ ! 

अतः श्रतत्यात्‌ वाय्वादि कारणत्वेन आकाशः अङ्गोकायः रत्नप्रभा 
९।९।५। वायश्च आकाशेन ग्रस्त इति प्रसिदुमेचेतत्‌ रामतीथं। आनन्द्‌- 
गिरिने-मासङक्य कारिका ब्याख्यामें इध बातका स्पष्ट निदूश किया है। 


आकाश किया शक्ति द्वारा परिवत है। यद्दो श्रतिमें कहा गया भताकाश 
है । सुतरां यह शङ है ( ४। १) 





९०४ उप निषद्‌ का उपदेश 


रयगर्भ बोधात्मक एवं अवोधात्सक है, | इसका अथे अएनन्दगिरि लिखते है 
हितस्य शनातमक व हिरसयगभे ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक है #। सुरडकभाष्य | , 
्रयासकहु ९। १ ८-९ को टीकामें, आनन्द गिरिने इस वातको और 


भी स्पष्ट कर दिया है। उस स्यलमें गिरि जी कहते हैं,.इस जगतमें जितने 
प्रकारका ज्ञान ब क्रिया प्रकाशित है, उसक्षा समष्टि बज हिरणयगभ हो है, 
एक स्यानमें शङ्करने स्वयं इस ह्विरसय गभ को “करणाधार, कहा है † । प्रा- 
णियोंके करण बा इन्द्रियां दो प्रकारको हैं। कुछ इन्द्रियां तो ज्ञानात्मक 
हैं और कुछ इन्द्रियां क्रियात्मक हैं [| । हिरएयगर्भ जब इन्द्रिपोंका रीज. 
स्वरूप है, तब वह भी अवश्य ही ज्ञानाटमक व क्रियात्मक है । अब देख. 
ना होगा कि, हिरणयगभ ज्ञानात्मकं व क्रियात्मक क्यों कहा गया ? पहले 
यही देखना चाहिये कि इसभो क्रियात्मक, कहुनेका अभिप्राय क्या है! 
ज्ञानात्मक होनेको विवेषर पोळे करेंगे। किस प्रकार क्रिया विकाशित 
होतो है? सुनिये। | आ 

ख। शंकर कहते हैं, क्रिया जब विकाशित होना चाहती है, तब वह 


RE कियातम ++) कहने का फारणरुप, एवं 'कायरू प, से प्रकाशित होती के x । 
a शति को भाषा में यों कहना होगा कि, क्रिया 'अ- 


# “बोधाबोधात्मकनिति ज्ञानक्ति पाशक्तिमटबस्‌„ । बेदैन्त सतमें कोदे 
भो पदार्थं चतन्य शुन्य नहीं है। | के 
† “हिरणयगर्भोइ्यं स्रेप्ताणिकरणाधारं““' असजत, मश्नोपनिषद्‌ | 
भाष्य ६।४. | | 
| चत्त कणो दिक इन्द्रिय शक्तियोंके हारा ज्ञानका विकास ( रूपादि 
ज्ञानज्ञा विकाश ) होता है इससे ये ज्ञानेन्द्रिय हैं | और बाणी इस्त पद्‌ा- 
दिक इन्द्रिय शक्तियां केन्द्रिय कही जाती हें।' 

x “द्विरूपो हि ““कायनाधारः//“ कारराञच आधेयस्‌ यम 
भाष्य' ३। ३। ११-१३ दहदाररयक्-'मधक्राइनण, में भी यह [ तत्तव है। “भः 
तान शरीरारम्भकत्वेत उपकारः, त द्न्तगतानां तेशोमयादीनां कररणात्वेन सप- 
'कारः, शङ्कर, ( ४। ५।१-१९ ) । “कार्योत्मके नामरूपे शरोरावरुथे, क्रिया- 
77८३ प्राणस्तयोरुपष्टम्भकः । भतः काय -करणानामात्मा प्राणः, (वहु 





_ अंवंतरणिंकां- 0 ९४१ 
अदे, चं. “अन्न, रूप से प्रकाशित होती हैं। जो जिस का पोषण करता है 
२। सूइ्म ज किस प्रकार वही उस का अल हे एलका चतस के आमय में 
स्थल भाब में विकाशित होता ` पष्ट होता है, संह उस अलका “अन्नाद्‌, कहा जाता है। 

i ऐतरेय आरसंयक् में. लिखा है-“यह जगत्‌ अन्न घ अ- 
न्राद्‌ खूप है। प्रजापति भो दोनों प्रकार का है #। आध निक अंग्रेजी वि- 
ज्ञान की भाषा में, इस करणांशका 00/07 एवं कार्योशका ५४४० अन वाद 
हो सकता है †। इन में एक दूसरे को छोड़कर नहों रह सकता, कोडे अफ़्रेला 
क्रिया नहीं कर सकता । स्पन्दन जिस मुहूतं में . स्थूलाकार से. क्रिया का 
आरम्भ करता है, तभी. बहुं 'करणाकार, एवं "कायकार, से क्रिया. करता है। 
कायो श के अश्रय में रह करं, करणांश के क्रिया करने पर,-उसका कायो श 
जैसे घनोभ्‌त (Concentrated ) होता रहता है, देसे ही करणांश भी साथ 
ही खाथ सघनन: (7४९४८६४९१) होता है |! अंति और शङ्कर ने यही सहा- - 
तत्व बतला दिया है। क्रिया के विकास को प्रणाली ऐसी हो है। 


भाष्य, ३।३।९९ ) । “सवं एव द्विप्रकारः । अन्तः ग्राणः करणात्मक्षः - 
उंपष्ठस्मकः"'"'ग्रकाशकोउंस्तः, वाच्यश्च कायलक्षणः अप्रकाशकः उपजनापाय- . 
धर्सकः, दृह दारणयकभाष्य ४ । ३।६। प्रश्नोपनिषद्‌ में भो यह वात है । 
प्राणश्च सूत्र यद्‌ चक्षते, तेन संग्रथनीयं सर्वे कायंकरण जातस्‌., । ऐतरेयोरसयक . 
भाष्य में भो देख लोजिये.! अयं ग्राणः बाच्यभताभ्यां नासरूपाश्यां 
न्नः, तयोरूपञ्टस्भक्कः ( २। ९) । प्रथम खणड में 'सप्तान्न विद्या, देखो॥ 
# तदिद्‌ जयत्‌ अन्नमन्नाद्ञ्च, उभयात्सको हि प्रजापतिः-ऐतरेयारणयक 
भाष्य २। ९। यह अन्न हो-क्षायांश ६४०7 एव अन्नाद्‌ ही-करयाश 
Motion है । 
† पाश्चात्य जगत्‌ के बड़े वैज्ञानिक दांशनिक इबेंट स्पेन्सर भी इसी. 
सि्ठान्त में पहुंचे हैं । प्रथण खण्ड को अवतरणिका सें उन की उक्ति उद्धतं 


हुई है । 


{ ८ The parts cannot bicome progressively integrated either in 
dividually or as a combination without thei# motions, individs 
ual are combined,‘ becoming more integrated”—Firstprinoiples pe. * 
382 ४ In proportion as‘an aggregate retains, for & considerable 
time, such a quantity of motion 88 permits secondary. redistris ° 





उपनिषदका उपदेश-- 


सहाकाश के एक देश में अभिव्यक्त होकर स्पन्दन, जब क्रिया करने 
0 र 3 तभी उसका. करणांश ५0/0 तेजरूपसे चारो ओर 
3 


` अ्रमिन्‍्यक्त देते कीणं होने. लगा, साथ ही.उसका “कायाः श, भो. घनतो 
सत वा संहत हो रहा है.। साधारण म्रकारसे, इन जिसे वायु कहते हैं, यह 
वाय अप्नि जलादि के सहित अनुगत रूपे. हो अभिव्यक्त होता है। इसी: 
{लये छान्दोर्‍्यको सृष्टि-प्रक्तिया में बायको, बात अलग नहीं कही: गडे, तेज 
की बात कही है उसीके साथ वायकी वात. भो कही. गई सात्तनी पढ़ती है.। शङ्करा: 
शचार्य ने सी कहदिया है कि,-वायु द्वारा दीत होकर ही तेज विक्रोश हुआ 
करता है, # । उपदेशसाहस्री ्रनथक्षी टीका में भी, हन यही बात देखते हूं 
४ तेज की प्रवृत्ति वा निवत्ति वाय के. अधीन है; वाय ने; ही तेज. को 
ग्रास कर रक्‍्खा है,, † । अतएव तेज ही-निया.कोः . प्रथम. स्थल अभिव्यक्ति 
डे । इसी से.हस समफते. हैं कि, स्पन्दन, जितना हों क्रिया. का विकास 
करता रहता है, उतना. ही वह तेज. आलोक अएदि. रूप. से. विकीण होता 
रहता है । एवं इसो प्रकार सयं, चन्द्र, अभि आदि तेजोविशिष्ट सौर जगत्‌ 
bution of its ‘bution of ifs component matter, there necessarily arises Secondary 
redistribuition of its retained motion”-Ibid 
' ` # उपकायो पकारकत्बात्‌ अत्ता ( करणांश ) अन्नञ्च ( कायाः श ) सर्चस्‌। 
एवं तद्द्‌ जगत्‌ अन्नमन्नाद्ञचु ,,ऐ० आ० भा० २।२। करणांश एवं काया श~ 
दोनों हो दोनोंके “ उपकारक, कहे गये हैं। खृहदारणयकके “सथकब्राक्मण , 
{ ४।५१।९-१९) में भी इन दोनों के परस्पर उपकारको,वात कही गई है । 
“सतानां शरोरारम्भकत्वेनोपकारः, त द्न्तगंतानां तेजोमयादीनां करणत्वे 
नोपकारः,,-शङ्कर । 
* वायनाहि संयक्त ज्योतिर्दीप्यते दोसंहि ज्योतिरन्नमत्तं सस्थे सवति, 
२० भा० २।३१ | 
† ˆ ज्वालारूपस्प च वन्हेवोय्‌ वाधीनम्रदृत्तिनिवृत्तिद्शंनात्‌ ,, । तेजः. 

वायुना यस्तं वायश्च आकाशेन ग्रस्तः । महाभारत इतिहासग्रन्थ सें सी यह 
तत्व लिखा है.। “ अरितः पवन-संय क्तः खं सुमच्षिपते जलम्‌ ,--मोज्षघसे, 


१२० अध्याय ६५१८-२० श्लोक़। पश्चिमी, पर डितोंका सो . सिदान्त, देखिये. 
' «The current of air is the effect of the difference .in the heat: 
of different parts of the earth's. surface, "Paulsen, 


१९६ . 








रे 


PS 2 £ शिवः न {= न एक het BBE 
. अच्तर शिका ॥ १०३ 


की अभिव्यक्ति हो गई । यहो वैदिक संत में आधिदैविक सषि है | इसी 
त्न ती हे 
(80 नारि थड netsh is hoi र म 
हैं ० #। कठोपनिषद्‌ में सो इसो. लिये, प्राण वा हिरसयगभको ' सद दुं- 
वतासयो, कहा है † । 
हसं कह चके हैं किं “ करणांश -- 'तेज, आलोकादि के आकार से जब 
फैलता वा विकीण होता--विखरता है, तब साथ ही सांथ उस का का- 
योश भो चनीसत वा संहत होने लगता है। इंसं चनीभवन को पहलो 
अबस्या ' जलं , ( तरल ) एवं और सो चनी भतं होने पर उस को. अन्तिम 
अवस्य ५ पथिवी , ( कठिन ) है || अतएव तेज, जल एच पशथ्चिबो-- 
यही क्रिया को स्थूल अवस्था है। शङ्कर भगवान्‌ ने इस बाल को लद्दयकर 
दुहदारसयक भाष्य में कंह दिया है कि “ छिंत्तो जंलीय या पार्थिव चातु के 
आश्रय चिना अग्नि की अभिब्यक्ति नहीं होतो +। अथोत्‌ अभिप्राय यह 
कि करणांश जैसे तेज आलोकादि के आकार.से मिया करता रहता है, उसका 
कायो श भी साथ साथ जलीय वा पार्थिव आकारसे संहत४९४:५४९१ होत ' 
जाता है । जलीय भाव ही अधिक चनीसत होकर कठिन पाथिव आकारसे 


# ¢ सुत्रात्मक-प्रांणस्यं विकाराः सयोद्यः ? चे दु० भा० ९। ४। १६ 
† “ अद्तिद्‌बतासयी ,,---४ । 9 । प्रश भा० ३। ८। व्याख्या सें [गरि 
जो कहते हैं“ प्राण हो--वोचछय सये, अग्नि; तेज, वायः प्रभति पदाथ 


का आकार धारण कर रहा है एच प्राण हों भीतरी चक्ष कंणोदि इन्द्रियों 
का आकार थारया कर टिका है। 


| Every mass from a grain of sand to a planet, rediates heat to 
other masses and absorbs heat rediated by other masses and in 
80 far as if does the one it becomes entegrated while in so far as if 
does the other it .becomes disentegrated if the loss of .molecular 
motion proceedsit wil! presently be followed by liquitaction ‘and 
eventually by solidifioation#’ Herbert Spencer. 


+ " अग्नेः-अष्यं बा प्राथिदं बा धातसत्तान्रित्य'"”"स्वातन्त्र्येणात्सः 
लाभो नास्ति ,, 


१०८ उपनिषद्का उपदेश-- 


संहत हो जाता है इस तत्न का निर्देश भाष्यकार ने स्पष्ट कर दिया है #। 
देखिये ऐतरियारस्यक भाष्य में,--“ ( तेगसंयुक्त ) जल ही अधिक संइत | 
होकर ' पुथिवी , ( कठिन ) रूप सें परिणत हुआ करता है,,† । इसी 
पद्र्थं उत्पन्न हुए हैं। इसी प्रकार आधिभो तिक सृष्टि 
BS न्न । सुझ्स स्पन्दन क्रिया शोल होक 
FC) uta शी र स्युलावस्या को प्राप्त हुआ है। ब | 
यांश एवं कायो श-इन दोनों ने मिलकर इसी भांति जगत्‌ को गढ़ वना याह 
 प्राणि-वग में भी क्रिया विकास को प्रणाली अविकल इसी प्रकार है 
गस्य स्रूणा में सबसे पहले प्राण शक्तिकी अभिव्यक्ति होती है यही श्र्ति 
का सिद्दांत है। इसी लिये प्राण ज्येष्ठ ब सवं श्रं छ साना गया. है {। यह प्राण शक्ति 
हो रस रुधिर आदिकी परिचांलना द्वारा गर्भा पोषण करतो रहती है ! खाथ ही 
उसका 'कार्याश' संहत होता है एवं क्रमशः इन्द्रियोंकें गोलक वा स्थान 
निर्मित हुआ करते हैं। इस प्रकार देइके अबयब बनते रहते हैं, तभी “कर- 
शाश? सो इन सब गोलकों के आश्रय सें विविध इल्द्रियादि शक्ति रूपसे 
. ( Funct078) अभिब्यक्त हीता है +! इस लिये ही प्राण और देह दोनों .५ 
+ "तेजसा वाह्माल्तःपच्यमानः योपपांशवः स॒ समहन्यत, सा पथिव्य स समहन्यत, सा पाथिव्य 


भवत्‌ ,, । . ; 
† “ दृश्यतेहि अप्‌ बाहुल्यं जगतः संहृतत्वात्‌, संहतिश्च .अपकायों | 


सत्‌पिशडादिष दृष्टा ,--२। २। 

{ ०" गर्भस्थे पुरुषे प्राणस्य वृत्ति”'“" पूर्व लव्यात्मिका. भवति | यथा 
HEE, +) ° ` 
गभा विवटु ते, चत्षुरादि-स्यानावयब--निष्पत्तौ सत्यां पश्चाह्रागादो 
तां दत्तिलाभः ›--शङ्कर ( दृः भा० ) “ भूतविषये अज्ाज्वात्तृत्वमुक्तस्‌ । भूत 
विक्षारे इदानीसुच्यते ग्राणिजाते । "पुरुषस्य 'यदुष्णंतत्‌ ज़्यो तिरपिदहे 
यानि खानि झुषिराणि तान्याकाशः, यरलोहितं इलेष्मारेतस्ता आपः, यत्‌ 
शरीरं काठिन्यात्‌ सा पूथिवी | यः प्राणः स॒ वायः, देहान्तः प्राणः स्व 
क्रिया हेतुः | किं, साञ्च ताः सवज्ञानहदेतुभताः चक्षः श्रोज्रं सनो वागित्येताः 


प्रकार जगत्‌ में यावत्‌. 


म "्राणापानयो नि दिष्टा”'तद्‌नुक्षत्तयः,, “ऐ० भी०२। ३। इस प्रकार अति 
>) 


म्री FY $ ५5 OE | IT भ ~ 
दि शंकरने,-करणांश वा कायो'श दोनों के द्वारा हो भायोका शरीर बा 
इण्द्रयां गठित होतो हैं, यह समका द्या हैन. | 

In orgnisms, the. advance towards. % more integrated...distri- 
pplon of the retajned motion whicly A0cOmpanies the advanoe 
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घघबतरशणिका ॥ १०९ 


का शद्भूरने “तुल्पप्रसव” शब्द्से निर्देश किया है #। इस भांति गाणिराज्य 
में 'कायो श? देहरूपसे एवं 'करणांश' इन्द्रियाद्‌ शक्ति रूपसे प्रकट होता 
है † । इसीका नान श्रुति में आध्यासिक सृष्टि है। हमने प्रथम खरउमें इन 
सब बातों को विस्तार से लिखा हे, इस कारण यहां पर 
य आध्यात्मिक य८। जुनको संक्षेप से हो सचना दो गडे है । अन्य प्राणियों में 
भी सब से प्रथम यह प्राणशक्ति ही अभिव्यक्त होतो है एवं एक हो प्रणाली 
से उनके भी देह ब इन्द्रियादि रूपसे परिणत होती है । तब उन प्राणियों 
सें इन्द्रिय आदिका विकास एवं शरीर का संगठन वेसा उन्नत नहों होत! 
केल सनष्य जगत्‌ में ही इल्द्रियादिका अधिकतर प्रकाश होता है। उक्त रीति 
से आप समझ सकते हैं कि, श्रति एवं शङ्कर के मतमें-सबसे प्रथम प्राणश क्ति 


को अभिब्यक्ति हुई, एवं यह माणशक्ति करणाकार तथा कायाकार से क्रिया 
बार्ली रहती है । सवेत्र यहो एक नियम है 


करणांश ही तेज आलोकादि रूपसे एवं संग में कायोश भी जलीय ब 
'पाथिव आकार में परिणत होता है। यही सुनिश्चित सिदान्त है। प्रण 
ग सें सो गर्भ के सर ण में पहले म्राणशक्ति को अभिव्यक्ति होती है। इसी 
का करणांश इन्द्रियादि शक्तिरूप से एखं कायो श दह व देहावयच रूपसे 
परिणल होता है । इसी प्रकार स्पन्दन स्थूल आकार धारणा कर क्रिया क- 
रता है |। यह तत्त्व विज्ञान के नितान्त अनुकूल है, सो पाठक देख ही 


towards a moreinteyrated...disfribution of thecomponentmatteris 


mainly what we understand as the development of funoction”-Ferbert 
Spenor, 


पाठक शङ्कर सिद्वान्तके साथ हबट स्पेन्सरका सिद्दालत सूलमें क्या अभिन्न 
नहीं 
+ “ ग्राणः" शरो रेणा""”'सयोनि'तुल्य-प्रसब""""नित्यसदहृभतत्वात्‌)- - 
ऐ० आ2 २। ३। ( तुल्यप्रसव=एकत्र अभिव्यक्त होते ब किया करते हैं). 
† करणांश-\007 क्रायाश-देह और उसके अबयब । “ कार्यलक्षणाः 
शरोराकारेणा परिणताः, करणलक्षणःनि इन्द्रियाणि „ प्रश उ2 आ० गिरि । 


Ci परिइत भी थोरे चीरे अन्न इसी सिट्वान्त को ओर मककते 
जाते हूँ । . ॒ 


_ Esyohology tnnts more and more to consider will as the primary 
pnd the oongtitutive functioy and intelligence (इन्द्य सन प्रति) 


१९० उपनिंषद्का उपदेश-- 
चके हैं । किन्त हमारे वाचेकदन्द्‌ यंह वात कभी न भूलें कि, भ्राराशक्ति | 
किसी भी अवस्या में चेतन्य वर्जित नहीं रहती । # 
हिरणयगभे क्यों क्रियात्मक कहा गया ,सो आलोचित हो चका अब 
संक्षेप से इस वातकी आलोचना को जायगी कि, हिरणयगस ज्ञानात्सक् 
क्यों साना गेया । 
इस बतला चके हैं कि, हिरसयगभ वा प्राणशक्ति ही, ऋ माभिव्य क्तिके नियम 


से, म्रांणि जगंतमें विशेषकर मनुष्य वगेमें, बहि, सन, इन्द्रिय 
शानात्मक कइरुका तात्पयं। आदि रूपों से अभिव्यक्त हुई है। ये इन्द्रिय आदिक हो 


ज्ञानके अभिव्यञ्जक हैं । देह में इन्द्रियादिका विकास विना हुए ज्ञान 
को विशेष अभिव्यक्ति नहीं होती †। उद्भिज्ज एवं निरून भ्रेशीके प्राणियों 





as & secondary evolution, Gradually 8४ some orgn and nervous 
system come into existence and as their inner side we assume 
sensation and perception-Paulson 


शङ्कर का भर ठोक यहों सिदान्त है-“ अन्ये देहाकारे परिणते प्राण स्ति 
छत, तंदुनुसारिणञ्च वागाद्यःस्यितिभाजः „ वृ० भाष्य । सुख्यम्राणस्य वृत्ति 
भेदात्‌ यथास्थानं अद्याद्गोलक-स्याने सन्निधापयति इतरान्‌ चक्षरादान्‌ 
अश्नोपनिपद्‌, ३ । कायो श ( 04६०7 ) देहाकार से परिणतं होता रहता है 
साथ में करणांश ( १४०7 ) चक्ष आदि इन्द्रियशक्ति रूपसे दशन देता है। 
“ वठरायि-पाकजन्यानररख बलेन दुशनादीनाम्प्रदृत्त: प्रशन ३ । 


# सवदा चेतन्यउपस्यित है, यह जानकर शङर कहते हैं-" देहे प्राण | 
मवशादृव आत्मा प्रविष्ट इब पश्यन्‌ श्रवन्‌ इत्यादि ४-० आ० भाष्य, 
२।३। ° प्राणेन केवलवाकसंयक्तमाजओ्रेण”“““ चद्नक्रियांनानभवति"'"” 
यद्ातुसततन्त्रणातनस्यन प्राणन प्रेयंसायावाक”"''बदनक्तियांमनसवतिं- २४ 
३ । चेतन्य ही प्राण का प्राण है। | 

अस्मिन्‌ ( देहे ) हि करयानि अधिष्ठितादि प्रेलेवंघात्मकारन * उप- 
पंलडिधट्वारं , भवन्तिः" उपसहुतेषु करणोष विंज्ञानमंयो नोपलम्यते 
शरोरदेशेव्येषतु' करणेषु विज्ञानमय उपलभ्यते » शङ्कर वृं भा० ४। २। १-४। 


Every human beine interse the world as a blind will without 


Intelleet Soon Intelligence unfold 
§ itself bec: ० xey’ 
isd of the senses,-Paulson, nring with the ९ 





रन 


शबतर शिका- ४ | ९२९ 


में इन्द्रियादिका, विशेष विकास न होने से; .ज्ञानकोः भी. देसो अभिव्यक्ति: 
नहीं. होती । केवल. सनष्य़ वग में. ही. इन्द्रिया दिका समधिक निकास और 
सन बहि आदिक उन्नत, प्रकाश हुआ है। इस लिये ही सनुष्योंमें उनके 
द्वारा साथ ही साथ ज्ञानका. भी विशेष विकास प्रतीतः होता है। यह 
बात, शङ्कर ने ऐतरेयारय॒यकके भाष्य में लिख दीः. है #। हिरर्यगभे। वा स्प- 
न्दून ही तो सनष्यके देह व इन्द्रिय आदि. रूपसे. अभिव्यक्त हुआ है । ख- 
तरां मनष्य, जगत्‌ में इन्द्रियादिके योगसे ज्ञानकेःइस विशेष विकासको ' लदय' 
करके हो .हिरणयगल का ज्ञानकी. अभिव्यक्तिके- बीजरूपसे: निदूश किया. 
जाता है। हिरसयगभे ( स्पन्दन ) यदि मनष्यके शरोर व बट्ि-इन्द्रियादि. 
रूपसे परिणत न होता, तो चेतन को ( ज्ञानको ) विशेष अभिव्यक्ति भो. 
. प्रतोत न हो सकती । इसी लिये भाष्यकार ने {हररयगमको. “ जोधाटसक,, 
या “ ज्ञानात्सक , कहा. है।. आनन्द्गिरि ने. भो.कहा है--यद्यपि 
हिरणयगभ,क्रियाशक्ति. रूपसे ही. प्रसिह्ठु है, तथापि. सनष्य, बरां में. अ 
भिव्यक्त_बड्रि के सहित अभेद. रूपसे हो. वह. ' समष्टिं. बुद्धि.वा ज्ञान!स्मक., 
कहा. जाता है †। सम्प्रति पश्चिम, के. दाशन्तिक. सो. चीरे, थोरे इसी 








यस्माद्स्थावरट्वादारभ्य * उपयेपरितया „ अत्तत्व॑ प्रस्ततं तत्परू- ` 
वावसानसेदोक्तस्‌ ,, । “““““प्रविश्याविरभवदात्समप्रकाशनाय । तत्रस्यावरा- 
द्यारभ्य उपयु परि -आविस्तरत्वसात्मनः । *““““““झोषणिवनस्प तिष रसो दू- 
शयते यत्न च रसस्तत्र चित्तमन सीयते । यत्र चित्तं यावन्मात्रं तत्र तावद्र- 
'विरात्मा अन्तःसंज्ञट्चेन । चित्तं म्राणाभुत्छु अधिकमाविस्तरहेत्‌ ., त- 
स्मात्‌ प्राणभृत्छु त्वेवादिस्तराभातमा । ग्राणभुत्स्वपि पुरुषे ( सनुष्ये ) त्वेन. 
अविस्तरामात्मा ) यस्सात प्रकृष्ट ज्ञान“ प्राणभृतां सम्पक्नतसः ,, इत्यादिः 
३।.३। 
इस स्य लसेः जान ,जाता- है! कि - शङ्करः“ कन . विकाशवण्द्‌- को जानते 
सानते:थे;। लोग. बिना देखे बिना ससक: ही सान - बैठते हैं कि.शरति सें 
ऊमोच्च विकाश नहां-है। 
(हिरएयगभस्य. क्रियाशक्ट्य पाशी 'लिङ्गास्मतया प्रसिदुत्वात्‌»' तस्य च 
सनसा सह अभ दावगसात्‌ , इत्यादि । शी विज्ञानभमिक्ष ने' भी अपने ले 
दृरन्त भाष्य में लिखा है। 
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१९३ | उपनिर्षदूका उपदेशं 
'सिद्वान्त की ओर आरहे हैं ! जमेन देशके सुप्रसिद्ठ दाशेनिक सहामति परिइह 
Pu]5९ ने अपने सुप्रसिद्द Infroduotion to philos0puly नामक ग्रन्ध 
में जो कुळ निर्देश किया है, सो सब शङ्कर सिदान्त के हो अनुरूप है।. इनं 
यहां पर उस ग्रन्यसे एक स्थल उद्धत करते हैं। 

i ( ब्राण शक्ति ) is that wbioh Appears in all physical proe: 


esses in the vital processes of animals and plant as well as in the |. 
movements of inorganic bodies...will in the broadest aceeptation 
of the term, embracing under if blind impulse &. striving devoid 
of ideas. Gradually in the prorressive series of aminal life intelli 
gunce ( बडि ) in grafted upon the will...... The will appears here 


asa saturated with intelligance; a rational will ‘has been evoly 
ed from animal impulses 


'हिररयगभ को “ज्ञानातमक, कहने का एक और भी कारण लिखा जा 
सकता है। पाठकों ने देखा है कि शङ्कराचायं का सिद्दान्त यह है कि श्र 
व्यक्त शक्ति, व्र्मसत्तासे स्वतन्त्र क्ोईं वर्त नहीं है। अब इस अव्यक्त शक्ति 
का कोई भो परिणाम क्यों न हो, वह परिणाम वास्त वमे ब्रह्मसत्त।से एक्षाः / 
न्त स्वतन्त्र नहीं हो सकता । अतएव अव्यक्त शक्ति को पहली सुम अभि- 
व्यक्ति वा स्पन्दन भी ब्रह्मसत्ता से "स्वतन्त्र, नहों हो . सकला । इस कारण 


. भी शङट्करने हिरसयगसको 'नोघाटसक? वा ज्ञानात्मक कहा है। अथात्‌ अभि 


व्यक्ति कालसे ही, म्राणशक्तिके साथ साथ चेतन ( ज्ञान ) बतंनान है, यही: | 
वात समा दूना शङ्करका उटेशयहे। हम समझते हैं कि सां्यकारने भी इस | 


बातको अपनो भाषा में म्रकारान्तर से कह दिया है। सांख्य मत में सहत्तरव 


साख्य और वेदान्त 
माली अवलम्तित इश" है... तोन अंशोमें. बिभक्त है। सार्विक, राजसिक एवं ता- 


ससिक ।. शङ्करने जिसको क्रिया का ' करणांश , साना है वही सांख्य मत 
में ' राजसिक”, है एबं डर ने जिसको कायश. कहा है, सांख्यमतमें बही 


_ ताससिक , है। और शङ्कर ने जिस उद्देश्य से ' ज्ञानात्मक कहा. है .उसी' 
———— oe Sidi) 


स महान्‌ क्रियाशक्तया ग्राणः, निञ्चयशक्तधा च बहिः तयोसेध्ये प्रथमं 
यागावृत्त्रुत्पद्यते i । कठ आाष्यमें आनन्त्दृगिरिने भी कहा है, “अधिकारि 
पुरुषाभिप्रायेण 'बोधात्सकत्व सुक्तसू, 








-अवतरणिका॥ं ` ९९३ 
उद्देश्य से सांडप में सारियक , है। कयोंकिं सरव ही सब प्रकार के जानका 
अभिव्यझ्ञक हैक । 

अव्यक्त शक्तिको सुक्ष्म ब स्थल अभिव्यक्ति. को. प्रणाली वर्णित व व्या- 
झ्यात हो च॒क्ी । शति एवं ञ्ञतिके व्याख्याकताो भगवान्‌ शङ्करने इसी 
` प्रकार जगत्‌ का 'सुष्टितरव” खसमाया है । श्रतिप्रोक्त यह सुष्टितसत्व ही वे- 
दान्त एवं सांझ्य दशन में परिशहीत हुआ है । इस समय हम एक आर 
विप्रय कीः विवेचना करके सृष्टितरवकी बात समाप्त करगे। 
१४-यह जो सष्टितत्व व्याख्यातःहुआ, इसका सूल कहां है? एथिवोसे 
इस सृष्टितल का मूल सत्र सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद में क्या 
ube सुष्ठितत््व की कोई बात नहीं है? हिन्दू जाति का 
' विश्वास है कि, जिस तच्वका सूल सूत्र ऋग्वेद में नहों, बह अन्यत्र कहां 
नहीं एवं जो ऋग्वेद में संचेपसे कथित है, बही उपनिषदों व पोळेके दशन 
थोमें शाखापर्लव द्वॉरर विस्तारिल हुआ है । इस इस सहाप्राचीन ऋऋह- 
स्वेदे सुष्टितत्त्वके सूल सुत्रका अनुसन्धान करना चाहते हैं। नहों तो यह 
संष्टि तत्त्व की बात अधरो रह जायगी। 
ऋणग्वेद्के दृशमनसडल में “नासदीय सूक्त, नामक एक सुक्त मिलता है। 
इस सूक्तमें अतिगर्भीर भाषासें इस सहागम्भीर सष्टि रहस्यका ` जो संक्षिप्त 
विबरण है, उसको आलोचना से विदित होगा कि, इस सूक्त के सोतर हो 
बड़ी सुन्द्रता के साथ विस्मय कर प्रणाली में जगह्काश का सम्पूण सत्य 
ज्ञान निहित है। यह सूक्त केवल अपनी: अति मोठी कविता हो के कारण 
प्रसिदु हो, सो बात नहीं, कठिनसे कठिन थज्ञानिक तत्तत्र भो ऐसी सधर 
कविता द्वारा ग्रथित ब्र प्रकाशित हो सकता है, इस बातझा भो यह सूक्त: 
छुन्द्र निद्शेत्त है-। हम यहां पर कुछ मन्त्रोंको उद्धृत करते हूं। 
नासदासीज्ञोसदासोत्तदानों नासी द्र जो नोव्योसापरोयत्‌। 
किमावरीवःकुहकस्यशम त्‌ | अस्भः किसासीटूगहनंगभी रस्‌ ॥९॥ 
नसृत्यराषी दसृतंनर्ताह्‌, नराच्याअन्हश्रा सी तूप्रकेतः । ` 
_ आनो दवातस्वधयातदेकं, . तस्मा द्वान्यंनपर क्रिञुनास ॥२॥ 
# सत्वं घं “प्रकाशकः 'सिष्ठस्‌ सांख्यकारिका । आनन्द्गिरिने स्री 
गोता में सरबको ज्ञानका अभिव्यझ्ञक माना है.॥ 
ह १४ 


i उपनिषदका उपदेश-- 
तमझासीत्तमसागढ़मग् 9 अम्रकेतंसलिलंसवंसाइदस्‌ 
तुच्छूवेनाभ्य पिहितं यदासौ त्‌, तपसषह्तन्महिनाऽज्ञायतकस्‌ ॥३॥ 
कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतःप्रथमंयदासी त्‌ । 
सतोवन्धुमसतिनिरविन्दन्‌, टृ दिग्रतीव्याकवयो सनी षा ॥४॥ 
[तिरश्ची नोविततोरश्मिरेषासधःस्विदोशी३दुपरिस्विदासी३त्‌ 
रेतोधाशासनूम हिसानआ सन श्वधघाअवर्तांत्प्रयतिःपरस्तात्‌ ॥५॥ 
ॐ a 20 पक: हे है. के 

इस विश्वविख्यात सूक्तके प्रारम्भ ही में सृष्टि के पहलेकी एक गरुभोर 
अवस्था का वणंन है। “उस कालमें असत्‌ सी न था, सत्‌ भी न्‌ था, जो. 
नहीं वह तत्र नहीं था जो है वह सी उस समय नदीं था #। यह एघिवी भो 
न थी, ऊपर आकाश सी न था। किसने इनको ढंक रक्खा था? या ये 
किसके आश्रयमें थे? दुर्गेग ब गस्भोरः जूल क्या उस समय था ? तब सुत्यु न्न 
था असरटव .सो.न था । रान्निसे दिनका .संद करने वाला कुछ न घा । गाढ़ 
अन्धकार पर प्रगाढ अन्धकार पड़ने से जैसे होता है उस ससय को अबस्था 
देसी ही थी । अन्घकार से अन्धकार था किसी भी चिन्ह का पला न था 
सब चिन्हबजिंत था,, । इस प्रकार उस सहागर्भीर आअवस्थाके वर्ण के प- 
.ज्वाक्‌ किस भांति यह विश्व प्रकट हुआ, इस विषय का संक्षिप्त विवरण 
दिया गया है। आगे हम उसको आलोचना करेंगे। 

` आानोद्वातं स्वधयातदेक॑, :तस्साद्भान्य न परं किञ्चनास ४ 

उस ससय क्या होता था ? वह एक अद्वितीय ( ब्रत्मचेतन्य ) उस समय 
आनोत ग्राणन क्रिया कर रहा था । उस समय दूसरा कोई न था। यह 
ग्राणन क्रियो केसी “अवर्तम्‌, वात रहित थी । वाय और प्राण में भेद 
क्या है, सो आगे देख लेना चाहिये। वायु भी गतिश्वरूप स्पन्दन स्वरू पह, 
म्राण भी गति खरप स्पन्दून स्वरूप है†। तब. दोनों का पार्थक्य कहां 


इस सूक्त के ऋषि परमेष्ठी प्रजापति हैं छन्द्‌ ब्रिष्टप है । 
# नामरूपरहितत्वेन “असत्‌ शब्दवाच्यं “सत्‌» एव अबस्थितम्‌ परः 
त्मतत्वम्‌, तैत्तिरीय, ब्राह्मण २) १।९।१। . ` 

7 वायोः माणस्य च परिस्पस्दारमकहब्रस्‌ । शङ्कर । 











- झबतरणिका ॥ ९्९थ्‌ 


रहा ? दोनों में भेद यह है कि, जब केवल जड़ीय स्पन्दन की ही ओर 
ल्य किया जाता है, तब वह वायु कहा जाता है, और जब चेतन्य के अ- 
चिष्ठान यक्त स्पन्दन को ओर दृष्टि रक्खी जाती है, तव बह “प्राण” कहा 
जाता है । प्राण क्रिया कहनेसे, हम उसके साथ चेंतन्यको सत्ता भी समझते 
हैं, किन्त वाय की छिया कहनेसे, हम जड़ोय क्रियाको ससभते हैं । प्राणी 
मात्रको ही शारीरिक क्रियाको प्राणन क्रिया कहते हैं इतनाही नहीं, उद्धिदु 
वये को रस परिचालनादि क्रिया को भी # हस प्राणन क्रिया कहते हैं। 
क्योंकि, उद्भिद्‌ में भो चेतन्य को सत्ता ब अधिष्ठान है । अतएद जिस स्थान 
में चेतन को सत्ता ब अधिष्ठान लदय है, उस स्यान को जो क्रिया वा स्प- 
"लटक चन है, वही प्राणा क्रिया नास से पंरिचित है। ख- 
et तरां “ आनीत्‌ अवातस्‌ ,, इस का अथे यह निकः 
लता है कि उस ससय चेतन्य को परिसपन्दातमक क्रिया ही रही थी । 
अच्छा, चेतन्यकी इस परिस्पन्दात्मक क्रियाका अथे या अभिप्राय क्या है? _ 
इस का उत्तर भी कडे सन्त्रों के आगे देख लो जिये स्पष्ट लिखा है,-- 
 कासस्तद्ग्रे समवतताधि, सनसोरेतः ग्रयसं यदासीत्‌ ;, । 
सब से पहिले कामना वा इच्छा वा सङकलप † का आविसाँब्र हुश्रा। 
इस कासना को सनको उत्पत्ति का वोज बा प्रथस-कारण कह सकते हैं। 
सनुष्य वरग में मन और बुद्धि कहने से जो समका जाता है उस को या 
यों कहो कि सन व बुद्धि को उत्पत्ति का बीज कामना ही है। इस स्थल 
“अधि” शब्द्‌ दोख पड़ता है। इस ' अधि , शब्द का अर्थ है--सब के प- 
इले । तभी तो, पूर्वोक्त प्राणन क्रिया के भी पहले कामना वा सङ्कल्प का 
आविभोंब हुआ था,-यही बात वेद्‌ से सिट होती है। इसी से अब हम 
ससम गये कि एक अद्वियोय ज्ञानस्वरूप परब्रत्त के ज्ञान सें, सष्ि विषयक 


सङ्कल्प वा कामना उदिति सात्र हकर, वह प्राणान क्रिया रूप से--स्पल्द्न 
रूप से प्रकट हो गडे । 





ॐ यत्र रसस्तत्र चित्तसनुसीयेत यत्र चित्तं यावन्मात्रं तत्र तावदाबि- 
रात्मा”""अन्तःसंज्ञत्वेन शङ्कर ऐतरेयारणयक भाष्य २। ३। 
† शङ्कराचाये और सायणाचाये प्रभृति ने इस कामना वा सङ्कल्प को 


सुष्टि विषयक आलोचना मानो है। “ नास रूपाकारेण आविभवेयमिति प्र- 
योलोचनरुपम्‌ , “ते ्रा० भा० २। २। . : ` 


९९६ हपनिएहुका उपदे श 


. इस के पश्चात्‌ प्रिय पाठक ! हस को एक और शब्द को ओर भी दूषि 
हालनी चाहिये । “ आनी द्वात स्वधया तदेकम्‌ „इस सयले “रवघया* 
पद्‌ पा है। इस "स्वया, शव्द का अथे क्या है ! शङ्कर स्वामीने ऐतरे यारशयक्क 
के भाल्य में स्वा ., शब्दका “अंक? अंथे किया है। लिखते हैं-- 
४ ्रांणःसवधया अन्नेन गृभीतः गृहीत इत्येतत्‌ । 
अन्न नहिदामर्यानोयेन वद्धः ्राणः ,, ॥ कप 
. आक्षरूप रज्जु द्वारा वढ होकर ही ' प्राण, क्रिया करने में समथ होता 
है। अतएव अब हम इस भांति तात्पये पाते हैं कि ज्ञानस्वरूप. अद्वितोय 
अक्ष-चेतनय को सृष्टि विषयक आलोचना प्रागन-क्तिया रूप से प्रकट हु 
थो, एवं यह प्राण क्रिया ' स्था , के साथ विकासित हो रही थी #। अब 
इस "स्रधा, वा “अन्न, शब्द का यथाथे असे किस प्रकार है सो देखना होगा। 
अ त्तिप्रोक्त सृष्टि-तत्ब को आलोचना में हम देख आये हैं कि. क्रिया 
सात्र के ही दो अंश हैं-एक प्राणांश, दूसरा अन्नांश अनेक ख्यानों सें प्राण 
'को ' अन्नाद्‌ ? ( अं का सत्त) भी । कहा है। यह प्राणांशही ' आधु- 
निक बिज्ञान का (70807 `) एवं अन्नांश ( 22०४०० ) है-- यह भी हस 
देख आये हैं । हम समरते हैं, ( १४०" ) के बिना ( १०४००.) एवं 
( ०६०7 ) के बिना ( ०१४४० ) ठहर नहीं सकता क्रिया भी नहीं कंर 
सकता । इस लिये खधघा वा अल हो-प्राणशक्ति का बाह्य आधार वा 
( ०४०० ) कहा जा सकता है। प्राण वा (०४।०० ) ज्र किया करता 
'रंहता है तव सायही साथ अन्त बा 2३४४०7 शी घनोमूत हुआ करता है। | 
अति सें स्यूल वायु और तेज का नान “ अत्ता , वा प्राण एवं जल और 





# साणडंक्यगौड़ पां दका रिका-भाष्यमें गिरिओ कहते हैं-चो पहले ज्ञाना- 
'कारसे रहता है बहो क्ियाके आकार में त्राहर प्रकाशित होता है प्रकाशित 
हो जाने पर ज्ञान और क्रिया एक नहों भिन्न प्रंतीत होते हैं । किन्तु तरव- 
दृशी जन ज्ञानको क्रियासे अन्य वा स्वतन्त्र नहीं समकते । “चिकी पिं त कुम्भ 

सम्तेदून , समनन्तरं कुम्भः सम्भवंति।। सम्भ तश्चासौ “ कर्संतया स्वसस्बिदं 


अवतशर्णिका ॥ `` २९७ 


पिवी का तास ' अन्त , है #। जवं प्राण शक्तिका ( श्पल्दन का ) फ्र- 
शांश वा अत्तांश ( 20६०7 )-बाय ब तेज फे रूप से विकीणा होता है 
तभी उसका आधार !' कार्योश , च अन्नांश ( ०4४४०९ ) भो चनीभत 
वा संहत होता है।इस चनोभवन को ग्रयम अवस्या है जल (तरल) 
और द्वितीय अवस्था है पथिवी ( कठिन ) † यद्दो वेज्ञानिक नियस है। 
इस तत्त्व को समालोचना हंस पहिले ही कर आए हैं। इस से सदु हुआ 
'कि जहां प्राण है वहाँ अन्न है एवं जहां अन्न वहीं प्राण क्रिया कर रहा है 
. एसी लिये वेद्‌ में--" झ्वथयों अगंनीत्‌ ,, । कहा गया । 

आगे चल कर और भी खोलकर सष्टि को बात समकाईे गइ है! इस 
घाण क्रिया ने स्व्रधां के साथ किस प्रकार इस जगत्‌ का निर्मोण किया! 
देखिये सन्त्र 

४ रेतोंचा आसन्‌ सहिसान आसन्‌ स्वणा अवरुतात प्रयति 

परह्तात्‌ „, । 

स्वया वा अन्न नीचे एवं प्रयति ( भोक्ता अन्नाद, अथात प्राण शक्ति) 
ऊपर रहो । इसके फल से पञ्ुनत'(सहिसान:, ) | प्रकाशित हो पड़े एवं क्रस - 
से 'रेतोधा? वा सन अंभिव्यक्त हुआ । इस सब संक्षिप्त कथन के इरा वेदों 
ने अतिविस्मय कंर भाव सें शक्ति के विक्राश की सूल प्रणाली बतला 
दी है। स्पन्दन वा प्राण शक्ति के विकास को अवस्था सें अन्नादं वा करं- 
यांश जितना ही, वाय तेज 'प्रभुंति के आकार से ऊपर को बिकीणं होने लगा, 
साथ सें उसका आधार अन्नांश भो नीचे को ओर घनीभूत वा संहत होने 
लगा इसी के फल से पझूभत प्रकट हुए । प्राणी देह को अभिव्यक्तिक्षे सम्बन्ध 
में भो यहो एक प्रणालो एवं नियम है इस तरव को भी संच्तेप से-पर बड़ी : 
हो सुन्द्रता के साथ वेदों ने वतला दिया है । सनो रेतः”--कह कर 





# तत्र अव-भम्योरन्नत्वेन, वायज्यो तिषोरत्तत्वेन विनियोगः । ज्योतिश्च 
वायश्च अन्नाद्‌; वायनाहि संयुक्त ज्योतिर्दोष्यते, दीप्तं हि ञयोतिरन्नसत्त 
ससे भवति”-एऐ० आ० शङ्कर । . | 


+ हबटे स्पेन्सर" 7००७०७३०७०७०७७७ ५००० नने अदधिकल छसो तरवकर अ निष्क्षार 
रकया है। ` | 


† श खायणाचायं ने सहिभानः । शब्द का अथं पश्लुभुत किया है। 
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पहले ही सचित कर दिया था कि इसोसे आग सन असिब्यक्त होगा । जद | 
विक्का की प्रणाली बतलाने के समय फिर स्मरण कराते हैं--“रेतोधाश्रा. | 
न्‌. सहिसान असन्‌, । रेतोधा का अथं सन, बडि इन्द्रियाद्‌ प्राण 
आर स्वधा ने सिल कर=जिस प्रणाली से एकत्र हो कर-पञ्ुभत, का चि 
कास कराया है-उसी प्रणाली से सन और इन्ट्रियादि का विक्षास कराया 


' हे यही बात ऋषियों ने कौशल से बतला दो है। 
पाश्‍चात्य देशों के इबटंस्पेन्सर प्रभति वेज्ञानिक पाशडतों ने शक्ति के 


विकास के सम्बन्ध में जिस नियस को ढंढ निकाला है; उस नियम का प्रकाश 
भारत में कभी हो चक्रा था। और इस नियम के साथ ऋषियों का निजस्य 
सवसव ज्ञान स्वरूप चेतन ब्रह्म भी सवेदा ' है। प्राण का स्पनदून अद्वितीये 
ज्ञान स्वरूप ब्रह्म चेतन के ही सट्डूल्प ( काम ) से उद्भूत होता है यही 
एक ऋषियोंको अपनी अटल बात है। और वास्तवमें यही यथार्थं रहस्यको 
बात है । इस बात के बिना साने जइ जगत्‌ में ज्ञान के आविभाव को सो- 
सांसा नहीं बन सकती । ; 
| अहूतवाद्‌ एवं स॒ष्टि त्व की आलोचना समाप्त कर, हस अपनी सेखनी 
को थोड़ी सी विश्रांति देते हैं। श्रति के घमें-मत और उपासना प्रणाली 
को वात मल ग्रन्थ में लिपि बहु है एवं प्रथम खसड को अवतरणिका में 
उसको विस्तृत समालोचना. हो चक्की है। इस कारण यहां पर तदह्विषयक्ष 
बिचार लिखना अनावश्यक है। ओं तत्‌ सत्‌ । 
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थम और नचिकेता का उपाख्यान 
; SOMO 

( ग्रेय और श्रेय साग ) 

पूव काल में गौतम नामंक महषि ने # उन्नत स्वग लोक को आशा से 
विश्वजित्‌ ' नानक यज्ञ का अनुष्ठान किया था। इस यज्ञ में सरहाष ने अ- 
पा सर्वेस्त लगा दिया थ । यज्ञ समाप्त होने पर जब अन्तिमं दक्षिणा रूप 
में सहणिं कुछ गौओंका दान करने लगे, तब उनका पुत्र नाचकेता मनमें सो« 
चने लगा कि--- पिता जी सबस्व्र दान कर यज्ञ के अन्त में अब इन झ- 
कर्संयय बढ़ी अति बढ़ी गौओं का दान क्यों करते हैं? । इनमें तो ठण भक्षण 
. करने की भी शक्ति नहीं । मैंने छना है, जो लोग दक्षिणा सें इस प्रकार 
का दान करते हैं, उनको परलोक में सुखको प्राप्ति नहीं होतो,, । इस प्रकार 
अपने सनसें विचार कर, यज्ञ के मंग दो जाने के भय से भीत होकर न(च- 
केता बड़ी नस्ता से पिता के निकट उपस्थित हो बोला--“ पिता ! इन 
गौओं फे साथ क्या इसको भो दान न कर दोगे, ? पिता ने सुनो अन- 
| सुनी करदो, कुछ भी उत्तर न भिला । तब पुत्नने फिर बहा प्रश्न पूछा । इसी 


23222: 2222: U2 RE 
£ 


न्ड उ * के 
Csi EEN 


€ 
Bee 





# विश्वजित्‌ यज्ञका अनष्ठान क्षत्रिय सस्राद करते थे इससे अनेक लोग 
इन गौतम को ज्षत्रिय सनते हैं । किन्त आगे इतका नाम ' आरुणि उ- 
हालक , लिखा है ? डान्दोर्‍्य:में हम अरुण पुत्र सद्दालक का नास. पाते 


हैं ।हमारी समक में यह बही उद्दालक हैं । इनके हो पुत्र का नास श्वेतु 
क्रेत भो है 


हि | उपनिषद्का उपदेश-- ` | प्रथभ अध्याय 


भांति तीन चार बार ऐसा हदी प्रश्न करने पर पिता गोसस सहषिं बहुत 
अप्रसन् होकर बोल उठे--“ हां ! हनने तुमको यनके अर्थे दान कर दिया 
पिता के इन शठ्दोंको सुन कर नचिकेता ने सोचा" में लो पिता के सत्र 
पुत्रों में नितान्त निगुंण पुत्र नहीं हूं तथापि पिता जी मेरे ऊपर क्रू कयो 
हुए ? जो हो क्रोच ही के कारण हो या य कारण से हो, पिता जे जो 
'कु कहा है, वह निष्फल या व्यथे जाना उचित नहीं । पिता को बाणी 
झूंठी न हो पिता जो व्राक्य-्ष्ट न हों, यही हमारा कतव्य है । इस सत्य 
लोक के अचोश्वर यमदेव के निकट अवश्य जाचगे । | 
ऐसा संकल्प कर नचिकेता यसके भवन में उप स्थित हुआ (परन्तु यमराष्ञ 
उस समय अपने घरमें न थे । इस कारण नचिकेताफे साथ किसी ने सर्भाषरण 
न किया । विचारा नचिकेता यभालय के द्वार. पर खड़ा छुआ, यमदेव के 
खौटनेकी प्रतोक्षा करने लगा । तीन दिन के पञ्चात्‌) यमने चर आकर सुना 
कि, अग्मिसद्ृश तेजस्वी एक ब्राह्मणकुमार अतिथिरूप से उपस्थित है, पर- 
न्तु अभो तक उस से बात नहों हुदे । अतिथि सत्कार नहीं हुआ. झुनकर 
सशङ्क यस शीघ्र हो नचिकेता के पाख पहुंचे और बोले-"'तुम अनुष्यलोक. | 
के ब्राह्मण बालक जान पड़ते हो । तस हसारे घर सें आज. तीन दिन तक: 
सत्कृत न हुए । इस से हम को पापसागी होना पड़ा। यदि हस्य के घर में अ- 
तिथि सत्कार नहीं पाता, तो गृहस्य की यज्ञादिक क्रिया व दान पुसय छादि 
सब निष्फल हो" जपता है, य ही पापग्रस्त होकर, कत्तं प-लङन से उत्पन्न 
, पाप के कारण स्वगभष्ट हो जाता है। हे ब्राह्मण कुमार | हंस पर प्रसन्न हो |. 
कर अघ. पाद्यासना दि ग्रहण करो । प्रियद्शेन |. तुम लोन दिल तक हमारे 
घर सें दुःो रहे, इस से हम तुम को तीन बर प्रदान करेंगे। तम्हारी जो 
इच्छा हो, सांगलो, हम तुम को सृंहसांगी चर्तु दगे,, । हर 
.... हाय जोड़ प्रणाम करके, नचिकेता यमन से बोला-“हे देव | आप मु 
पर प्रसन्न सुए हैं, यहो मेरे लिये सर्वोत्तम बर है। तथापि, आपको आज्ञा. 
तुसार में आप से तीन बरों की प्रार्थना करता हूं। मेरे पिता आरुणि गौ- 
तन, मुझ प्रेतलोक में: भेजकर, विन्ताग्रत्त! हो. सियमाण होग्रए हैं । मेरे 
` अतिशय निर्वेध या दार वार पूछने से खिस्न,वा कट हो कर ही, उन्होंने 
मुख. इस,लोक. में आने: को अनमति दो । हे यमराज, में जन्न इस लोक से 
सोट कर फिर मृत्युलोकमें ्ञज, तब पिता जो मुक पहिचान सके एवं वे 








प्रथन परिच्डेद } यम आर नचिकेताका उपाख्यान ॥ ड 


सुक पर पूदंबत्‌ द्याल व प्रसनन रह । यदी आप से सेरी पहली प्रार्थना ` 
है,, । यमराज ने नचिकेता को यह वर दिया ॥ 
नचिकेता ने फिर निवेदन क्रिया-“हे देव मेरो अब यह प्राथेना हे 
कि, सें “अञ्नि-विद्यां का अभिलाषी हू । आप जिस लोक के स्वासो हें 
वह यह स्वर्गलोक है। इस. लोकमें रोग शोकादि को पीड़ा नहीं होती किसी 
प्रकार का सय नहीं । जत्यलोऋ को भांत यहद पर जरामरणजनल कोड 
शु नहीं है । इस दिव्यलोक के निबासी दृष्णा-पाश तोड़कर दुःख से आ- 
लग हो गये हैं। किस साधन के बल से, इस लोक का निवास मिलता है? 
जेने सुना है, जो 'अझिदिज्ञान, से परिचित हैं वे ही इस लोक में आ सकते 
' हैं। सो कपा कर उसो अशिविद्य का सुके उपदेश दीजिये’,। यमदेव ने 
कहा “विरएट परुष ही असि नास से वियात है | इस सदेडयापी विराट 
चरुष की. जो लोग यथाविधि उपासना करते हैं, वे हो स्गलोक ले स्यान 
पाने के अधिकरी होते हैं! यह विराट पुरुष-अस्ि, वायु, और आदित्य 
रूप से स्थित है- यहो जोव को ब॒ट्धि-गुहा में # निरन्तर स्थित है। बेद््षि _ 
यज्ञोनें जिस अन्ति सें होमादि क्रिया सम्पादित को जाती है, उस असिज्ञी 
विराट रूप से सावना कत्तव्य है। किन यह सक्षाम यज्ञ है । जो साधक 
स्त्रगेलोकादिकी प्रासिके उद्देश से, बाहरी द्रव्यातमञ् यज्ञसें विराट पुरुषको 
भाबना. करते हैं, चे भावनात्मक यञ्च का सम्प्रदान करते हैं सही, किन्त 
बगादि लोकप्राप्ति को. कामना रहने से, यह उपासना, सझाम-उपासन 


है. +५ इस का फल “स्वर्गलोक को प्राप्ति है, । यह कहकर यमने नचि- 


अ बद्धि-गु हर का वणन आगे होगा । 

| श्रत में ( १ ) केवल कर्सानष्ठानकारी, ( २) कसे के सहित ज्ञाना- 

नष्ठानकारो एवं ( ३) केवल ज्ञानानष्ठानकारो-इन तोन प्रकार के उपा- 
कों की. उपासना निर्दिष्ट हुई है। जो लोग पूणरीति.से संसारमग्न हैं 
'क्केबल प्रवृत्ति के ही दासानदास हैं, जो परलोक और इश्वर के अस्तित्व, 
का कुछ भी समाचार नहों जानते, ऐसे ब्यक्ति अधोगति को प्राप्त होते हैं । 
इन में जो लोग वापी कपादि खननं व -परोपकाराथे दानादि हारा शभ 
कसं का कुछ कुछ आचरण करते हैं,-ये लोग पूबोपक्षा कुछ उन्नत हैं । और 
जो इन से भी अधिक उन्नतचित्त हैं, वे अपने सांसारिक लाभ के उट्टश 
९६ 


उपनिषदुका उपदेश--- { प्रथस अध्योय 


केता को उस अग्निविद्या, का तत्व बतला दिया। जितने इष्टऋखंडों ( इंटों) 
के द्वारा गिनती कर, + एवं पिता माता और आचाय का जिस प्रकार न 
देश लेकर इस अझ्निचिद्या को उपाषना पुति निदिष्ट हुई है सो सब वधि | 
यमराज ने नचिकेता को बतलादी । यम ने यह भो बतला दिया कि, यह 
अग्नि विद्या नचिकेता के नाम से ही प्रतिहु होगी । इस के पश्चात्‌ यम ने 
तोसरा वर सांगनेके लिये निकेता से कहा । 

नचिकेता बड़े विनोत भावसे यमके निकट बोला हे “देवश्रष्ठ,, ! हे धसं - 
राज ! सें आत्मज्ञान का प्रार्थी हूं । मेरे सत्यलोक में आतमा के सम्बन्ध सें 


वा परलोक के स्वगोंदि सुख लाभ की प्रत्याशा से देवता पूजन व्रा याग ' 
यज्ञाद्‌ क्रियामों में. अनरक्त रहते हैं । इनका नास केबल कर्मों है । 
क्योंकि, अब भो इनको ब्रक्म सम्बन्धी ज्ञान नहीं हुआ अभो इनको भली 
भांति देवताओंके साथ ब्रह्म को भिता का ज्ञान नहीं हुआ । किन्तु जो 
अधिक श॒हुचित्त हैं, वे असि आदिक देवताओं एवं यज्ञ की सामग्री न य- 
ज्ञादि में ब्रक्म की ही शक्ति महिमा का आरोप कर लेते हैं, ये कर्सके साथ 
ज्ञान का समुच्चय करते हैं । इस प्रकार इनके चित्तमें क्रमसे ब्रह्मज्ञान बढ़- 
ता है। घोरे घोरे सब पद्ाथों' सब क्रियाओं में या सबंत्र ये ब्रह्म के ही 


'ऐशत्रयं की भावना करते हैं । ये ही फिर द्ृब्पात्मक बाहरी यज्ञों को छोड 


भीतर भावनात्मक यज्ञक्ञा अनुष्ठान करते हैं। ये बाहर व भीतर सब प- 
दायो में ब्रह्मज्ञान से सब क्रियाओं सें अन्तर्यांग वा भावनाटनक यज्ञः क- 
रते हैं। ये भी कर्मे ब ज्ञानके समुच्चयकारी साधक हैं। इन्हींको लद्यकर 
यहां अग्नि विद्या वा विराट्‌ को उपासना कही गई है। स्वोपेक्षा ऊंचे सा- 
धक वे हैं, जो केवल ध्यान योग व विचार दारा ज्ञानका अभ्यास करते हैं, 
अर्थात्‌ जो लोग सर्वत्र साच्ची रूपसे स्थित निगुण श्रह्मसे स्वरूपको सावन 
करते हैं । वे हो केवल ज्ञानो हैं। ऋमसे इनको पूर्ण अद्वेत ज्ञानका लाभ 
हो जाता है। इस सम्बन्धको अन्यान्य ज्ञातव्य वात प्रथ म खणमें लिखी हैं । 

ॐ दव्यात्नक यज्ञमें पहले ईंट रखकर, कितनेवार यज्ञ सम्पा दित हुआ, 
उस को गिनती रकख़ी जाती थो। भावनात्मक यज्ञ में इस की झावश्पकता 
च 

RT ॒ २० निदिष्ट हुई है । 





प्रथम परिच्छेद } यम और नचिकेता का उपाख्यान ॥ प. 


नाना प्रकार के सतवाद प्रचलित हैं । कुछ सज्जन कहते हैं, आत्मा-देह 
आर इन्द्रियाद्‌ जड़ समूह से सवथा स्वतन्त्र है । सृत्यू में भो इस आत्मा 
का च्चंस नहीं होता और अनेक लोग आत्मा के अस्तित्व में सन्देह क- 
रते हैं। प्रत्यक्ष और अनमान--इन दोनों प्रसाणों से तो आत्मा का नि 
णय हो नहीं सकता । क्योंकि परलोक की बात प्रत्यक्ष के अगोचर है, खुतरां 
चह अनमान के भो बाहर है । हे यमराज ! यदि भाग्य से आप जैसे देवता 
को शरण में आ पड़ा हूं’ तो कूपया आप आतमा का स्वरूप किस प्रकार है 
इस तत्व का व्याख्यान कर सुरे कृतार्थं कर। यही में आप से तीसरा! चर 
सांगता हूं । यदि सुझ पर आपका स्नेह है तो सुके यह .बर दीजिये । 
नचिकेता को वाते सुनकर यस विस्मित चित्त हो कहने लंगे--प्यारे 
नचिकेता ! तुम जिस विषय को जानना चाहते हो, वह बड़ा दुरूइ और 
सक्म विषय है । देवगणा भो इख विषय में सम्यक ज्ञान लाभ नहीं कर स- 
कते । तुस इस विषय को छोड़कर दूसरे वर को ग्रार्थना करो ,,। इन यम 
. जाक्यों से नचिकेता बहुत लुब्ध हुआ । उस के नेत्रो में अश्वुजल भर आया । 
हाथ जोड़कर फिर'बोला- "धमराज ! आप दयालु नामसे प्रसिदु हैं । आप 
'अशन्त होकर सुक पर दया करे। आप के ससान उपदेष्टा सुफे कहीं न सि- 
' लेगा । यह आत्मज्ञान ही एकमात्र परुषाये साधक है। यही कल्याण करों 
है। में आप से:इस आत्सज्ञान का उपदेश पाये बिना सान नहीं सकता । 
यह्‌ प्राथना आपको अवश्य ही पूर्ण करने पड़ेगी, । 
ऐसो आपग्रहपूर्े प्राथेना झुनकर यमराज सन हो मन नचिकेता . की प्र- 
"शंसा करने लगे । फिर उस को योग्यता को परीक्षा के लिये बोले। " हे 
, सोस्य ! हन तुस्हारो इस प्राथेना को पूणे नहं कर सकते । तन किसी दूसरे 
चर को प्रार्थना करो । इस से भिन्न तस जो चाहो, सो हम से लेलो । जो 
चाहो सो सांगलो। नचिकेता ! हम तम को विस्तोण सामाज्य का समाट 
बन दृते हैं । सकड़ों हाथी और घोड़े तम्हारे द्वार पर सबंदा बंध रहेंगे 
. ऐसी च्यवर्था हम किये देते हैं । घन-रटन, मणि साणिक्य, जिस चस्त को - 
अभिलाषा हो, सांगलो । हम सब कुळ तमको द्ंगे। हम इस बात का सो 
अबन्घ करद्‌गं कि तुस बहुत काल तक चिराय रहकर सब श्रोसमहिका भोग 
कर सको । यह सब पाकर सन्तुष्ट हो जाओ । पत्र पौत्रादिके क्रमसे संसार 
झुखका भोग करो । और स्वगेलोक को भो सत्र सुख सम्पद्‌ ले सुखी रहो । 


“I SS आज बा के he 





ह उपनिषद॒का उपदेश=- ६ मथन अध्याय 
शताय॒ षःपुत्पौचान्‌वणोष्व वहुन्‌पशून्हर्तिहिरणयभश्वान्‌ । 
भमेम हदायतनंवृणोष्व स्वयंचजीवशरदोयावादिच्छसि ॥ 

` नचिकेता! अपने सासने ये देखो किङ्कणो नाद्‌ युक्त अशवविभूऽषित रघ 

खड़े हैं । तुमको देने के लिये ही ये संगाये गये हैं। इंचर ये सुन्द्र पुरुष तूथे | 

ध्वनि कर रहे हैं। हमारी आज्ञा पाकर अभो ये सब तुम्हारी सेवा में लग | 
जायेंगे । यह जो कङ्कण निनाद्‌ और नू पुर सिज्जन छुन पड़ता है, सो रमणियों 
के भषणों को सघर मनोहर ध्वनि है। ये सब अन्द्‌ सन्द सुसकाने वालो 
न्द्रो युबती कामिनी स्त्रियां आप की आज्ञा चाहतो हैं । सनुष्यलोक में 
ऐसी चन्द्रानना नारियं दुलभ हैं । तुम इन सब थन रत्न वखर भूषणा यान 


s है 
बाहन अश्व हाथो दास दासी और सृगाक्ती स्त्रियों को लेकर- अपने घर 


जाओ एवं परम सुख भोग करो । अत्मा को वात न पूछो । 
थे ये कासा दुलंभा सत्यलोके, सर्वान्कासांशङन्द्तः मार्ययस्व॥ 
इसा रामाः सरग्राः सतूर्या नहीठुशा लस्भनीया अनुष्येः । 
आाभिसत्मत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं सोन॒माक्षीः ॥ 

' यह कहकर यभ के रुकने पर, क्नुब्घ महाहदकी संति हूढ़ता को साथ 
नचिक्षेता फिर निवेदन करने लगा,--हे धमराज | मेरे साथ आप यह व्यो 
कर रहे हैं? यह सब धन-सम्पत्ति विषय-विभव लेकर में क्या करूंगा ? में 
यह धन बन कुछ नहों चाहता । घन, रथ, पशु, खरी यह सब कांगड़ा यहीं 


रखिये | इनसे सेरा प्रयोजन कदापि न सिंदु होगा! चनक दारा क्या | 


कभी किरी का अनोरथ पूरा हुआ है? एक कामना पूण हुई नहीं कि 
दूसरो {शर पर खड़ी है। घनेराज ! भोगते भी क्या कभी तसि होती है! 
और देखिये, भोग की सामग्री बड़ी चंचल है, आज है कल नहों । उधर 
इन्द्रियोंको शक्ति सी कितने दिनकी ? भोग करते करते शीघ्र ही इन्द्रियां 


५ मिल सड गई अब न शक्ति है न सामश्य, न सुख है न भोग । कामिनी 
` काञ्चन आदि ज्ञणिक विनाशी असार पदााँमें सुख कहां ? महाराज ! शरीर 


इन्द्रिय आदि हाइ सांसके संयोगमें आनन्द फेसा ? फिर आय कितने दिन ?| 
एक दिन तो अवश्य हो शरीरके 'साथ खुम भोग की साभग्री सी छोड़नी 


पइगो ? आज इसे लेकर भें दया करू | भगवन्‌ ! आप प्रसन्न होकर मेर। 


आए he A] | ` 
तत बर मदान कर । सेरा चित्त भोग लालसा में झाकृष्ट नहीँ । ऐसा 








प्रथन परिच्छेद | यम और नचिकेता का उपाख्यान ५७. ७ 


सूख कौन है जो जन्मजरा जरण शील निकृष्ट सत्युभू भिका निवासी होकर 

सौभाग्यसे अजर, अमर देवता का दशन पाकर, उससे केवल भोग विलासको 
प्राथना करे? नहीं प्रभो ! में आपसे सहापुरुष के निकट इस. अचार चञ्चल 

भोग वस्तु सात्र को लेकर लौटने वाला नहीं । मुझे आत्मंतत्तव का उपदेश 

दीजिये । आप जैसा उपदेशक फिर सुफे नहीं सिलनेका । रुपा कर उसी 
गूढ़, सूद, आंत्मतट्व कों शिक्षा देकर सुके कृतार्थे कोजिये। | 
पस्मिज्चिदं विचिकित्सन्ति सृत्योयत्सास्पराये सहति मूह 

नस्तत्‌ ॥ | 
योऽयंवरोंग ढमनुम्र विष्टो नान्यंतस्माज्ञचिकेंता वृणीते २० “- 
यमा वल्लो ॥ | | 
यस,-वालक को ऐसी दूढ़ता देखकर अत्यन्त विस्मित सो हुए, सनमें 

बड़े आनन्दका भी अनुभव करने लगे । विषय विरोधी ऐसा विरागी वालक 
नहोंने पहले कहीं देखा हो न था। प्रसन्न होकर यमदेव नचिकेता से 

' कहने लगे--- 

“नविक्तता ! सब पुरुषोंके सन्मुख दो भागं खुले हुए हैं। एकका नान 
है प्रेय गएगे दूसरा झोण सगे कहलाता है। जो लोग संसारमें सुखको ला- 
लसा करते हैं, वे प्रेयमागंका अवलस््रन करते हैं। और जो मुक्ति चाहते 
हैं, चे श्रेयमागेके पथिक होते हैं। इन द सार्गाके दो भिन्न फल हैं। यह 
प्रेय एवं अय-यह भचिद्या एवं विद्या परस्पर विरुढु चर्मी हैं । एक ही पु- 
रूष एक ही समय सें, दोनों सागोका ग्रहण नहों कर सकता । जो अदूरद्‌ 
` श जिमूढ़ चित्त हैं वे हो इस मेय पथके पथिक बनते हैं, और जो अपने 
यघार्चं कल्याण की इच्छा करते हैं, वे विवेको सज्जन श्रयो सगे सें हो च- 
लते हैं। प्रत्येक सनुष्यके . निकट, उक्त दोनों पथ फैले हुए हैं। हंस जैसे 
दुग्ध निश्चित जलसे, जल परित्याग कर केबल दुग्य निकाल लेता है, देसे ही 
शीर, विवेचक व्यक्ति भी उत्तन अधम का विचार करके केवल श्रेयोसागको 
. पक लेता है। प्रेय भागे को त्याग “देता है । जो मन्द्रा सुखें हैं, वे हित 
अहित की विवेचना में असमे होकर, शोध सुखकारी एवं पुत्र धनाद्‌ ` 
'लाभदाता प्रेयमांगे में हो पड़े रहते हैं । ' [ 

हस तुम्हारो .परोक्षा करनेके सट्वेश्यसे, तुरुहारे गलेमें यह वित्तसयोः 
सणा पहनांएं देते थे नाना प्रकारके इन्द्रिय तृप्तिकारी भोग्य पद्यों के 


3 


` है या नहों आतमा एक है कि बहुत हैं आत्मानिदिकार है कि विक्कारी- | 


जिस विस का कास नहीं । यह अति सच्म व दुरूह विषय है। सच्चे ज्ञानी 


ग्ष् उपनिषदुका उपदेश- ६ प्रथम अध्याय | 


लालच में तुम को फंसाते थे । किन्तु तुसने इस मोहमयी सालको दूरसे | 
न्वी नमस्कार कर दिया ! तुमने घन जन कान्ता काञ्चूनका तुरत तिरस्कार 
: कर द्या १ इससे तुम्हारी बुद भत्ताका पूरा परिचय सिल गया ह । प्रेय 
मार्गका फल संसार और ग्रेयोसागेका फल मुक्ति है । तुमने सुक्ति सागेकोह् | 
इच्छाकी इससे ज्ञात हुआ कि, तुम्हारा चित्त ब्रह्म विज्ञानके उपयुक्त है। क्‍ 
एक अन्धा, दूसरे एक अन्धे को यदि सागे बतलाता या दिखलाता 
'है, तो जैसे दोनों ही पथभान्त हो पड़ते हैं एवं कुमाग में जा गिरते हैं, इसी | 
अक्रार जो संसारी मूख मनुष्य केवल पुत्र पशु, वित्त विभव आदिको प्राति 
वी आशामें निरन्तर घूमते फिरते हैं, वे सब संकड़ों तृष्णापाशोंसें फंचकर, । 
' घनीभूत अविद्यान्धकारमे निमज्जित हो जाते हैं। आत्मा भिमा नमें चूज हो. 
कर अपने को विद्वान्‌ ब ब॒द्विमानू मानते हैं। किन्तु इनके तुल्य सूखे 
व्यक्ति पृथिब्रो सें और दूसरा नहीं । इन को परलोक को कुछ 
'खबर ही नहीं, इसी कारण परलोक में संगति लाभाथ किसी मकार के 
साधन का अवलम्बन भो इनको आवश्यक नहीं ज्ञात होता । इन को दृष्टि 
'में तो केबल यही लोक है यह शरोर इन्द्रियां खाना पोना सोना विषय 
-भोग करना-यही संबस्त्र है। चत जन विषय बिभव को प्राप्ति हो इन के 
'लिये एकर मात्र परम लाभ है--यही आनन्द है, यही मुक्ति है यही दुःख | 
'मिृत्ति है और यह लौकिक वेषयिक उन्नति ही सवा गोण समुन्नति है।। 
(साकाष्टा सा परागतिः) सब कुछ यही है। इस बिषयरूपी विघपान में ही 
-सत्त वेसुध पड़े रहते हैं।विचारे बार बार जन्मते जराग्रस्त होते मरते कलेश | 
'पर क्लेश उठाते रहते हैं | हाय ! इस संसार के सहस्त्रों जनों में एक भरी / 
अआत्मतरव का अनुसन्धान नहीं करता ! ये बड़े अभागो हैं इन सायोदा- | 
सोको कुसंगत से हटकर आत्मतत्व की खोज लगाने वरले भाग्यवान्‌ विरले | 
'ही हैं। बहुत कन लोग आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश सुनना चाहते वा आ- | 
'त्सकथा में चित्त लगाते हँ । आत्मतत्व के उपदेशक सोस मार सें विरले हल । | 
वास्तव में इस आत्ता को धारणा करना बड़ा ही कठिन काम है । आत्मा | 
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इन विविध सतों के बीच से आत्मा के यथार्थ स्वरूप का निश्चय कर लेता | 


आचाय के उपदेश बिना एवं यावज्जोबन बार बार चिन्ता व अनन किए |. 


प्रथम परिच्छेद} यम कोर नचिकेता का उपाणख्यान ॥ टः 


विना अन्य किसी प्रकार आत्मा जाना नहीं जा सकता | आत्मा सब प-. 
दाथो' में अनप्रबिष्ट एवं एक है सब भतोंका अभ्यन्तरस्थ आत्सा एवं हमारा 
आत्मा एक ही बस्त है इस प्रकार को धारणा विना आत्मा के सहज स्व- 


रूप को बोध गम्य करने का कोडे उपाय नहीं ! आत्मा तक का विषय नहीं. 
क्योंकि तके के हारा विज्य. का निद्ठोरण नहीं किया जा सकता । आत्मा 


सुक्त से भी सूक्ष्म है। केत्रल तक व यक्ति के दरारा आत्मा के अस्तित्व ब. 
स्वरूप का निणंय होना असस्मव है। श्रत के बतलाये माग से हो आत्स- 
विषयक सिद्दांत निधोरित हो सकता है। श्च तिअनगसिनो युक्तिके अवल- 
रुतन से आत्मा का स्वरूप समझ में आ सरता है। नचिकेता ! तुम श्रेयो 
सागे का अवज्तर्वन करो । तम्हारे चित्त को चपझ्नूलता दूर हो गडे है। तुम 
श्राति का उपदेश अवश्य समझ सकोगे। तुम्हारा जैसा दूढ़चित्त विवेकी 
शिष्य भी संसार में लेभ है । 

. अनित्य विषय कामना हारा आत्मा नहीं सिल सकता । इस बातको 
हम स्वयं जानते थे । किन्त तो भो हस कासना के हथ से एक. बार हो अ-. 
पना उद्धार नहीं कर सके। हमारी साधना में ऐश्वय प्राप्ति को कामना व- 

 तेमान थो इसो से हम स्वग॒ंलोक में इस अधिकार को प्राप्त हुए हैं। सब 

प्रकार के ऐश्वयं की कानना को दूर कर यदि हम केवल अद्वितीय परि- 
पूण ब्रह्म को पाने को कामना कर सकते तो हम एक बार ही मुक्त हो 
जाते । तुम्हारे नाससे जो अञ्िविद्या प्रसिदु होगो स्वय प्राप्ति के उह्द श्यसे 

, हमने उसी अग्नि विद्या की उपासना को थी जिस के फल से हस इस ड- 

' न्त स्वग॒ंलोक में प्रेतों के स्वामी यम हुए हैं। किन्त स्वगप्राप्ति त्रह्मसा-' 
घन का निकृष्ट उद्देश्य मात्र है। तुम्हारा उह् श्य एकमात्र ब्रह्म को प्राप्ति 
होना चाहिये । 

. हे पत्र | ब्रम पदाय में सभी कासनाएं समाप्त हो जातो हैं। ब्रक्ष से 
भिन्न अन्य विषय को कामना से पूणरेनन्द को प्राप्ति सम्भव नहीं देखो 

' त्रत्मसत्ता से अलग किसो भी पदुरथे को स्वतन्त्र सत्ता नहों है। अध्यात्स, 

| अधिभुत एवं अधिदेव + सभो पदार्थो का ब्रह्म हो एक सात्र आश्रय है 





# अध्यात्म, अधिभ त एबं अधिदेव पदार्थे किसे कहते हैं, अवतरणका 
' सें सष्टितत्त्व देखो । 
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क्योंकि ब्रक्मसत्ता: से अतिरिक्त किसी पदाथ को. सत्ता नही । संसार सें. जि. 
तने यज्ञों का अनुष्ठान होता है उन सब यज्ञों की गति यह ज्रक्त पद्पथे.हो | 
है # । परन्तु न जानकर लोग ब्रह्म से अलग स्वतन्त्र बस्तु ज्ञानसे देवताओं | 
के उह श्य से यज्ञानुष्ठान में प्रद्धत्त होते हैं । ब्रह्म वस्तु ही अनादि सब 
प्रकार के ऐशवयं का आश्रय है । जगत्‌ के सब पदार्थे ब्रह्म के ऐस्वय--ब्रह् 
को हो विभूति मात्र हैं । ब्रह्म से स्वतन्त्र किसी सी पदार्थं की स्वाधीन सत्ता 
नहीं । यह ब्रह्म ही सब का.वरणीय है | यहो आत्मा की प्रतिष्ठानभूमिहै | 
तन अन्य सब को परित्यागकर घीरता के साथ इस ब्रह्म बस्तु को ओर चले 
हो इस से हम को बड़ा ही हषे है। तुम्हारे सदूश ख्यिर दु खारग्राही / 
' व्यक्ति हस ने दूसरा कभो भो कहीं नहों देखा । ; 
हे नचिकेता ! आत्मवस्तु अतिशय सूदन है।इस से इसकी अनुभूतिका 
लाभ होना बड़ा हो कठिन है। शब्द्स्पशेरूपरसादि: द्वारा यह नि विकार 
आप्स-पदा्े ढंका पड़ा. है। लोग इन सब -शब्द्र्पशोदि माकत पदयो में | 
ही अटके पढ़े रहते हैं, इनके अन्तरालवर्ती , आत्मा का अनुखन्थान नहीं 
करते । आत्मा सबको बुद्धि-गुहा सें अवस्थित--ब द्विदरत्तिके सक्षी व प्रेरक | 
रूप से. विराजमान. है। शब्द्रपशांदि विषयों द्वारा आच्ळन्न-न होकर, विः | 
घयों से इन्द्रियों को हटाकर, अध्यात्मयोग † का अवलम्वन कर, इस है 
आत्मपदार्थ. की निरन्तर भावना करने से हषं शोक के हाथ से अपना उद्धार | 
किया जा सकता है! आत्मा शरीरादिक सम्पूण पदार्थों से स्वतन्न्न है । यह | 
मरण च्नेशील.सनुष्य, उक्त परम सूकम आत्मतत्त्व को जान कर,, सांखारिक | 
. हषे शोक से वचकर परानन्द में निम हो सकता है। इसी का नाम हे श्रेय | 
सागं । तुम्हारे आगे यह नागे खुल गया है। तुम अनायास इस माग सें चल | 
सकते हो । | ८75 | 
तं दुर्दशं गूहमनुमविष्टं गुहा हितं गहरेष्ठं पुराणस्‌ । 
अध्यात्मयोगाधिगमेनदेवं मत्वाधोरो हर्षशोकौ जहाति 0 
अधनः राजके मुखारविन्द्‌ से यह तत्व सुनकर नचिकेता ने कह-है| 
देव! यदि सेरे ऊपर म्रसन्न होकर, मुर्क ब्रह्म बिद्याके योग्य आप मानते हैं | 


तह 





. ¥ गोता सें लिखा है-“ तेऽपिमानेबकोन्तेय यजन्त्यदिधिपू्वंकस्‌ + 
† अध्यात्मयोग का बण सप्तम परिच्छेद में है। , | 








॥। 


प्रथम परिच्छेद} यम और नचिकेतांका उपाख्यान ॥ ढर्‌ 


तो सेरी सब शङ्काओं को दूर करने की कृपा करें। सेरा प्रश्न यह है कि, 
जो कर्मानष्ठटान फल के अतीत है, जो भत एवं भविष्यत्‌ सब करलस्ते स्वतन्त्र 
है, बह स्वोतीत अह्मवस्तु किस प्रकारका है? आप अवश्य ही इस तत्वको 
जानते हैं। शापके आशीवोद से सें भो इस तत्तव से परिचित होना चाहता 
हूं सो दुया कर सेरे इस ग्रश्‍न का उत्तर प्रदान कीजिये और आपने जिस 
श्रेयोमागेकी वात कही उस भाग सें प्रवेश करने का दया सपाय है ! सो औो: 
बतला कर अनग्रहीत को जिये । 


अन्यत्रधर्सादन्यत्ाथर्सादन्य्ञास्सात्कृताकुतात्‌ । 
अन्यत्रभूताज्च भव्या्च यत्तत्पश्यसि तङ्कद ॥ १४ ट्वि० वल्ली०. 





द्वितीय परिच्छद्‌ । 


< , 
( श्रेयमोर्गमें प्रवेशका साधन ) 


: परलोक के अधीश्वर महासति यमराज, नचिकेता के चित्त को टूढ़ता 
देख कर एवं उसके मुखं से ऐसा प्रश्‍न सुनकर बहुत विस्मित हुए । इस से 
पहले ब्रह्म विषय में इस प्रकार आग्रह करने याला कोषे भी मत्यलोकवासी 
यसको दृष्टि में नहीं पड़ा .या। विशेष कर ऐसे खालक-विसलमति घासकका 
तो कभी नात सी नहीं उना था । यमने देखा यह उद्यमी आसाम्‌ वालक 
पूणं विरक्त है! इसका चित्त केवल अक्षय विज्ञान जानने के लिये नितान्त 
व्याकुल है। बालक नचिकेता को प्रबल जिज्ञासा को जान कर यभदव 
त्यन्त प्रसन्न हुए और कहने लगे-- 

प्यारे नचिकेता ? तुमने जिस विषय को जिख़्ासा को, उपनिषदाद्‌ 
ग्रल्थोमें उस दिषय का साक्षात्‌ सम्बन्ध से उपदेश मिलता है। उपनिषदों 
में ब्रह्ममासिको अनेक प्रणालियों का वणान है। सब से पहले न्त्म विद्या (६ 
साधन को ही वात साथारण भावसे कहते हैं । जो एकाग्रचित्त हो, केवल | 
मात्र विचार व अनुसन्धान के बल # पूणे ब शट्ृय ज्ञान के लाभ सें समर्थ 
नहीं होते, वेते व्यक्तियों के लिये ओंकारादि के अवलस्बन से ब्रह्म-दशन 
का उपाय निर्दिष्ट कर दिया गया है। इन्द्रियों का ठोक शासन, ब्रह्मचये- 
पांलन एवं सत्यपरायणता प्रभूतिको सहायता से † लयर भावनात्मक यज्ञा- 
नष्ठान दरा | पदले विषयाचछल अर्तः करण को साजना करना करतेंव्य | 
है। इन सब अनुष्ठानों से चित्त को सलिनता दूर होने पर, % चित्त ब्रह्म 





# द्वितोय अध्याय के चतुथं परिच्छेद्‌ में ब्रह्म खाधना का वितत बिव 
रण लिखा है। विचार एवं सवत्र अत्तानसन्थास ही उत्तम साधकके पक्ष 
में विहित साधन है। इस का खलासा उसी परिच्छद्‌ में देखो । | 

+ द्वि? अ० के चौथे प में ब्रह्म साधन के सहाय आदिकी बात है। ' | 

{ भावनात्मक यज्ञ के सम्बन्ध में प्रथम खबड़को अवतरणिका एवं 
“सपान ला द्खो कर अ० के प्र० प० में भो संक्षि विवरण है। 

% चित्त, शव्द्स्पशरदि के दोधसे, खि 
ना बय कामना आदि से आकड है! 








$ 
f 


द्वितीय परिच्छेद } यम और नचिकेताका उपाए्यान ॥ - ९३ 


' चारणाके योग्य हो जाता है। इन सब अनुष्ठाचों का एक सात्र ल्य--शद्वि- 
सीय अक्षपंद का लाभ है । पृथियो में जो सब पद्ष्यथे देखते हदो, उन समं 
का ' नास? एवं रूप है। नान अथवा रूप हीन पदाये जगत्‌ में नहीं । इन 
रूपाटसक पदार्थो के अबलम्बन से हो, अथवा नामाट्मक ( शढदातमक्क ) य" 
दाथ का अवलम्बन कर हो, ब्रह्म चिन्तां को जा सकती है । जितने प्रकार 


के शब्द्‌ जगत्‌ में अभिव्यक्त हुए हैं, उन सबका सूल एक कार हो है ॥ 
ओकार शञ्द ही शब्द्राशि का सुल है । 
ओम शब्द्‌ हो साक्षात्‌ रूपसे ग्रहन का वाचक है # । इस शब्द के द्वारए 


- केबल ब्रह्म पदार्थ ही निदिष्ट हुआ करता है | सुतरां इस शव्द का अवलस्बन 


करने से, इसके द्वारा ब्रह्म पदाये का अनुभव लाभ सहज हो जाता है। एका- 


` झ्रचित्त हो, विषय की चिन्ता न कर, भोतर इस आओस्‌ शब्द्‌ का उच्चारण 


करने से, ब्रह्मचैतन्य स्फुरित हो उठता है। अथोत्ब्रह्ममाव जाग्रत हो पड़ता 
है । उस ससय अन्य विषय को स्फ्ति नहों होती । इस शब्द्‌ के उचारण से 


. लो ब्रह्मतरव प्रकाशित होने सगता है उस त्ब को ओर सनोनिवेश करने 


से ऋमणशः चित्त में पूर्ण ब्रह्म ज्ञान उद्भासित होने लगता है. किन्तु जो 
लोग इस प्रकार भी ब्रह्म चेतन्यका अनुसन्धान नहीं पाते,जिनका चित्त प्रथ- 
सोर्ह खाथकों के चित्त की अपेक्षा अधिकतर बदिसेख है, वे इस ओस्‌ शबद 
को ही ब्रह्म जान कर ध्यान करें । यह शब्द्‌ ब्रह्म का वाचक है इस कारण 
इस शब्द सें ब्रह्म दृष्टि का अभ्यास बढ़ाने से साथक का चित्त क्रमशः अन्तसंख 
होने लगेगा । इस भाव से ब्रह्मोपासना बा ब्रक्मदृष्टि का नाम “प्रतीकोपा- 
सना है । एस के हारा यह फल मिलता है कि, जिसका अवलम्बन 





$ जिस शद्‌ के उच्चारण भात्र से जो स्फुरित हो उठता है भासित होता 
है,-बही उस शब्द्‌ का वाच्य है। ओस्‌ शब्द के उच्चारण से ब्रह्म ही भासित 
होता है, सुतरां यह शब्द ब्रह्म का हो वाचक है | शब्द हएरा उच्चारित होने 
से पद्रथे का जोध होता है। अतएव शब्द्‌ सब एदायों में अनुगत है। अन्य 


सब शब्दों का सूल ओस्‌ शब्द है। सभी शब्द्‌ के विकृतावस्या मात्र हैं। 


“बागनुरक्तबुद्टिवोध्यत्वात्‌ वाह मा संस्‌ । वागेज्ञातञ्च्‌ सबंसोड्डारानुबिह्ु- 
स्वात्‌ झोंका रमाजम्‌ आनन्द्गिरि। समाहितेन ओंकारो च्चारणे यद्विषयानुपरच्छे 
संबेदर्न ( ज्ञानं ) स्फरति; तदोङ्कप्रभबलम्व्य तद्वाच्यं `त्रह्मास्मीति ध्यायेत्त्‌। 
सत्रापि सस्थः ओम शब्दे एव श्रह्मदू 6टंङुयात्‌”-ा० गि० । 


१४ 
कर ब्रह्मभावना की जाती है क्रमशः उस आअवलब्बन या प्रतोक्त को 
फिर प्रधानता नहों रहती भावना के अली भांति परिपक्क होने पर 
जझवलम्बन चला जाता है तब केवल च्येय पदाथे को ही नियत अनुभ ति होने 
लगती है #। अस्त, अपने सामण्ये के अनुसार उल्लिखित दो प्रकारको 
'पहुतियों में से एक पहुति के अनुसार ब्रह्म को सावना करना साथक का 
: मुख्य कतेव्य है । इस द्विविध प्रणाली के भेद्‌ से, ध्येय ब्रह्म भी “पर, और 
अपर, नाससे दो प्रकार का कहा जाता है । जो साथक्ष ओस्‌ शब्द सें हो 
ब्रक्ममाव करते हैं, उनके सम्वन्ध में ब्रह्म अपरबत्रह्म है आऔर जो अपने 
# प्रतीकोपासना में अन्य पदाथं का ( अवलस्त्रन का) वोध पहले 
ही तिरोहित नहीं हो जाता । वेदान्तद्शन के “ब्रह्मदृष्टिहत्कषोत,, 
(४१ ९, ४ ) सूत्र में प्रतीक्ोपांसना को बात है । “ननो ब्रह्म॑त्थुपासोत्‌ , | . 
“आदित्यो ब्रह्मेति आदेशः» “लव खल्विद्‌ ब्रह्म“ इत्यादि द्वारा प्रतो कोपासना | 
कही गडे है । सब पदाथों में ब्रह्मानुभूलि ही इसक्षा लक्ष्य है.। “ये चतुविं-. | 
शति त्वानि ब्रह्मदृष्टणा उपासते, तेम्रतीको पासकाः, ( दिज्ञानसिक्ष वेदान्त- | 
भाइय ) | प्रतीकोपासना में पदाथ का स्वातन््र्यबोध एक वार ही तिरोहितं 
नहीं होता । विज्ञानभिल्ष के सतमें ऐसे साधक को “कार्य-ब्रह्मलोक,, में गति 
'होती है। यों उपासना करते करते पदार्थ का स्वालन्ञरय वोध इट ज्ञाता है 
'तब इसको वेदान्त में “सम्यदुपासना , कहते हैं । यह प्रतीकोपासना सै 
बहुत उत्कृष्ट है । “ये तु ब्रह्म ` विशेष्यं , कृत्वा तेः ( चतुविं शतितत्वेः ) 
“ विशेषणेः , उपासते , ये वा केबलब्रत्मविद्वांसः ते अप्रतीकालम्बनाः ,, 
( चिच्ञानभिक्षः ) ( तब पदार्थे बोच नहों । पद्‌रर्थो का स्वातन्त्र्य वोध नहीं 
तब पद्थं “ {अशेषण की भांति हो जाते हैं। अथात्‌ ब्र्मपत्ता में ही प- 
दायां को सत्ता है इस ज्ञान से केवल एक ब्रह्मसत्ता ही भासती है। विज्ञा- 
'नभिष्छु के सत से सम्पदुपासक एवं केबल निगु णोपारएों की 'कारणाश्रच्मलाक 
में गति होतो है। शङ्कर मत भो इस सत का बिरोधी नहीं । {नगश 
_ अज्लोपासक को एक अन्य गति भो बणिंत है। " इहव प्राणाः समबनी- 
.यन्ते , इत्यादि । ये सब कामनाओं से बजित होते हैं-ऐश्वये द्शन की 
| सो कोई कामना इन में नहीं ये पूरे अद्वितीय तत्त्व के ज्ञानी हैं। किंशी 
) रचशेष लोक में इनको गति नहीं होली । | 


.._:उपनिषदुका उपदेशतः ` ˆ ६ प्रथम अध्याय | 
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द्वितीय परिच्छेद } यम-आओर नचिकेताका उपृख्यान ॥ १५ 


अन्तर में ओस्‌ शब्दोञ्चारया-से अभिव्यक्त ब्रह्म चेतन्य कों त्रत्मरूप से भा 
चना करते हैं उनका ब्रह्म परञ्रत्म है ।:चित्त की धारणा के साअश्योलुसर 


ब्रह्म. का यह दो प्रकार का साधन बतलाया गया है । अन्यान्य - शब्दों -क़ो 
अपेक्षा इस ओस्‌ शब्द के अवलस्बन से ब्रक्ष' को उपासना झुचारूरूपंण 
होती है। यह सर्वोत्तम प्रणाली है इससे ओस्‌ शव्द. हो खब श्रेष्ठ आलस्बन  . 
( अबलर्बन ) साना जाता है | नचिकेता ! ओकार के द्वप्रा ब्रह्म साधन 
एवं ब्रह्म के स्वरूप का संत्ेप से.ब्णत्त किया । अब तुस ने जो कायं ब का- 
रण के अतीत ब्रह्म चैतन्य को बात पूछो है उसी विषय पर कुछ कहेंगे । 
ब्रह्न बस्त जनस सत्य शन्य है; जिस के अवयवब हैं उसी. वस्तु का, 
अवयवोंके संयोग वियोग-वश विकार हुआ करता है और जो विकारो होता है 
उंस की उत्पत्ति ब विनाश होता है । ब्रह्म निरवयव होनेसे सबप्रकारके ि- 
कार से वर्जित है। ब्रह्म सबेदाही अलप्त चैतन्य स्वरूप है चैतन्य वा ज्ञान 
ही ब्रक्मका स्वरूप है ब्रह्म नित्य सिटु है ब्रत का उत्पादक कोडे कारणा नहों 
है । त्रत्त सत्ता से स्त्रलन्त्र रूप सें भिन्नभाव सें किसी सो पद्‌ को उत्पत्ति : 
` नहीं हो सकती # । आत्मा चेतन्य अज्ञ ( जनल रहित) नित्य बतंनान एवं 
क्षय आदि बिकारों से शल्य कहा जाता है। ब्रह्म नित्य है सुतरां पुरातन 
है किन्त परातन होकर सी यह नूतन है । जो अबयवों के संयोगाद्‌ दूरा 
वहित बं पृष्ट होता है, उस्तो को लोग ' नूतन ? कहते हैं । परन्त, ब्रत्तचे 
तन्य में देसी दृह्टि वा पुष्टि नहीं होतो । इसी 'लिये ब्रह्म पुरातन है । तर्ज 
उस की नवीनता इस सें है कि वह सब प्रकार निकार वर्जित है । इसी सें 
परातन होकर भो नूतन है | शरीर में अखन का आघात होने से जैसे दहं 
मध्यस्य आकाश को कोडे क्षति नहीं होती वसे ही आत्म चंतन्य को -भों 
झञति किसी से नहीं हो सकती † शरीर के किसी विकार दरारा आत्मांसें 


# क्योंकि सभी पदार्थं त्रत्मसत्ता से उत्पन्न हैं। जिस को हन पदाथ को 
| सत्ता सानते हैं बह्‌ व्र्मसत्ता भात्र ही है। कारण सत्ता से स्वतन्त्र कायं को 
' सत्ता नहों पाठक ! शङ्कर को वाते लद्य कर । ँ 
_ + गीता में सी यह साव है। “नेन छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दृह्ति पा- 
` चकः ,,--इत्यादि (२५, २३) ठीक शअ्रति के अनरुक्त उक्ति है। “ यः 
.. एन वेत्ति. हन्तारं यश्चेनं सन्यते हतम्‌! उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति त्त 
| हन्यते ,, । २। १९ । 


१ उपनिषहूका उपदेश ई थल अध्याय | 
कोई विकार नहीं हो सकता । दोनों अत्यन्त स्वतन्त्र हैं। शरोर जड़ और 
आत्मा चेतन है। शरीर परिणामी व विकारो एवं आत्मा निविक्षार 4 | 
अपरिणामी है। तत्वदर्शी जानते हैं कि दोनों में संसग नहीं हो सकता। | ` 
लो सब झज्ञानमोहाचछल जीव हैं वे शरोर को आटसा से अभिन्न सान बे. | 
ठते हैं। शरोर ही आत्मा है यह बोध जिनके हृदय में बहुमूल है उनके | 
ही मन में होता है कि हमने आज अमुक का वथ या अर उधर जो । 
मारा गया है बह भो समानता है रि मेरा शरीर विनष्ट हो जाने से सें भो | 
सरा। ये दोनों अर्थात्‌ जो समझता है कि में मारता हूं एवं जो ससमता है 
कि में मरता हूं मीद्ान्ध हैं! आएमा के यथां स्वरूप का तचच ये नहों 
लानते | आतमा वास्तव में आकाश की भांति विमारवजित है-यह बात 
नदीं जानते । इस संसार के हष शोकादि कोइ भी विकार आहमा का स्पशे 
नहीं कर संकते। यह ज्ञान जिनको है उनको संसार बांध कर नहीं रख | 
सकता । संसार पाश में तो झज्ञानो जीव ही फंसते हैं क्योंकि वे संसाराः | 

तीत निविकार आहमा के ठोक रूप से अभिञ्च नहीं होते । | 

अशरोर शरी रेष्वनवस्थेष्वव स्थितस्‌। 

सहोन्‍त॑ विभुमात्मानं सत्वा धोरो न शोचति ॥ | 
जो केवल बिषय बासना में रत हैं वेकदापि आत्मतरव को जानने में । 
समर्थ नहों होते । जो विषय के बदले सबंदा केबल आत्मलाभ की कासना | 
करते रहते हैं वेही इन्द्रियों ब अन्तःकरण को विषय प्रवणता रूप चञ्चुता | 
को दूरकर # शान्त समाद्वित चित्त से आत्मतत्व का अनुभव कर सकते हैं। | . 
दशन श्रवण सननोदि ही आटमाके अस्तिट्वके परिचायक चिन्ह हैं । दशन | ॒ 

_ अषणादि विविध विज्ञानो हारा अखसड ज्ञान स्वरूप आटसा का प्रकृत स्य" | 
रूप अनुभत होता है । जगत्‌ में जो कुछ सुहम पदार्थ देखते हो उस सबकी | 
अपेक्षा आत्म पद्थंसुदनतर है । जगतमें जितने वृत्‌ ब भहत्‌ बड़ से बड़े प" | 
दाधे दृष्टि'गोचर होते हैं उन सबोंसे आत्म पदार्थ खड़ा वृत्तस है। व सहत्तम | 





ल में है “ चातुः प्रतादात्‌ , । भाष्यकार ने घातु शब्द का अर्थ ° | 
रोर चारणकारो इन्द्रियाद्‌ किया है। आतमा भी हो सकता है। “ थी: | 
a ते + निषीयते - र t हि कः + नि ; | | 
Le ल निश्षिष्यते सुषप्तादाव स्मिन्‌ इति ' धातु , राटना उच्यते 








हितीय परिच्छेद } यस और नचिकैताका उपाख्यान ॥ ९७ 


आर सूधम ब वृहत्‌ यावत्‌ पदायों को सत्ता आत्स सत्ता के ऊपर ही प्रति- 


' प्विल है। बह सबका अधिष्ठान है | आहमसत्ता को उठा दो फिर {दो प 


दार्थ को सत्ता का भी पता नहीं । तात्पय यह कि यह. आहस सत्ता दो | 


.( कारण सत्ता ही ) खोटे व बहे सम्पूर्ण पदार्थों के आकार से विराजमान 


है। यह आत्मा हो आ-नश्रह्मस्तम्ब पयन्त प्राणियों के हृदय सें मदिष्ट हो 
रहा है। इसको जानकर छी सुक्तजन शोक से बच जाते हैं! 

आत्सा ज्ञान स्वरूप है । आहना अखसड है । बटि के विकारों वा बि- 
विध शिज्ञानों के सहित अभिन्न मान लेने से ही, आतम! बिबिध 
बिज्ञानमय झात होता है। जइ को क्रियाएं प्रति सुहुतं में नाना आकार 
घारण करती हैं। क्योंकि विकारी हैं। किन्तु. आर्म चेतन्य अचल, स्थिर, 
निरन्तर एक रूप है # । इन्द्रियादिक,-जहु एवं नियत क्रिया शील हैं। 
छन. जछु सस्घन्धो क्रियाओंके दूरा, अचल आत्मा को भी क्रिया शोल स- 
साने वालो श्वान्त चारण होती है। नित्य ज्ञानस्वरूप आहमा, हषे शो- 
कादि अनेक विज्ञानोंसे युक्त जान पडता है| परन्तु हम जैसे तत्त्वज्ञानी व्यक्ति 
ऐसे भन में नहीं पड़ते । इल लिये सश्बद्शियोंके निकट आत्म! सुविज्ञेय 
है । केवल विवेक्ञ बुद्धि बिहीन व्यक्तियोंके प्रमे ही बह दुज्ञेय है। देवलोक, 
पितृलोक मनष्यादि लोक,-इन सब लोकोंके निवासी जी वोंके शरीर तो नि- 
सान्त अस्थायी एचं सबंदा परिणाम शील हैं। कन्त अ।टमा इन सभी श- 
शोरोसें नित्य निर्विकार भावले स्यत है । आतला, सहान्‌ एवं विभ व्यापक 


है†। इस आटसा का जो लोग अपनेसे अनभव कर सकते हैं, उनको किसो 
` प्रकारका शोक नहों होता । आत्माका स्वरूप अत्यन्त दुचिज्ञेय है, इख सें 


शुन्देह नहीं । तथापि उपायके अजलस्घनसे वह जाना जा सकता है, इसे 
भी सन्देह नहीं । वह उपाय किस रोतिका है? केबल ग्रन्थ पढ्नेसे ही उस 
का ज्ञान नहों हो सकता, ग्रन्योंका अथं समझ लेनेको चारणा शक्ति होने 
से भो, उसका ज्ञान नहीं हो सकता । अन्यके निकट श्रवण कर लेनेसे बह 


# अविद्यामन्तरेण सुख्यमेब 'रपरूदम! ज्ञानस्य नेष्यते, निरवयवरूय 
अविद्यमानमेव स्पन्दूनस्‌ माणडुक्यकारिका भाष्य, ध। ४७। ४५। आट्सचे- 


सन्य में स्पन्दन बा विकार महों । 


† भहसततण-अट्यन्त व्यापक पदाथ है । जतम उससे भी अधिक व्याएकहे। 


शः „ 7.7 उपनिषदां उपदेशं--` ` - ‡ प्रथमं अध्याय | 


सफमे अ जाय. ऐसा भी नहों | किंन्तु जो साधक ब्ह्मज्ञ गुरुके निकट 
उपदेश लेकर, उपनिषद्‌ ग्रन्थोक्त विचार प्रणाली का :अनसंन्धान कर, श्र- 
चणा सननादिका अन्नशोलन करता रहता है, उसी उद्योगी दूढ़चित्त साथक्ष 


पर ब्रम की करूणा वा कृपा होती है। ऐसा साथक जब अन्य कासनाञ्ों 
को परित्याग कर केवल आत्म लाभ की ही कासनामें सवबेदर अनरक्त रह 


ता है, तब इसके चित्तमें स्त्रयं ही आत्माका स्वरूप प्रकाशित होने . लगता 
हवै। इसो उपायसे आत्मा जाना जा सकता है ॥ 

नायमात्माम्रवचनेनलभ्यो नसेधयानवहुना श्रतेन .। 

यमेवेषव णंतेतेनल भ्यस्तस्येष आत्साविवृणुतेतन्‌ स्वास ॥ 

जो लोग दुराचारी अधर्मी पापो हैं, - केवल प्रदत्तिके बश डोलते हैं 

जिनकी चपल इन्द्रियां केवल विषय सेव्राके लिये नित्य लालायित रहती 
हैं, जिनका चित्त आत्माके वशर्मे नहीं, वे सूढ़ ब्रह्म विज्ञानके लाभमें 
कदापि समर्थं नहों होते । इनके बिरुद जो विवेको पुरुध संयनसे रहकर, | 


` इन्द्रियोंको बाहरी विषयोंसे छुड़ाकर अन्तमुखो कर लेते हैं एव नितान्तः 


एकाग्रचित्त होकर ब्रत्तध्यानमें लोन हो रहते हैं, अन्य किसो फलको कभी: | | 
भो: अभिलाषा नहीं करते, ऐसे. चीरचित्त, निरएह, जितेन्द्रिय, सन्तीषी, | 
महांत्सा जन ही पूर्वकथित उपायसे आत्माको जानकर परभानन्द्के भागी: | 


होते हैं । 


ब्राह्मण जाति और ज्ञात्रिय जाति-ये दोनों जातियां हो ( प्रवानतः ); . |. 
एथिब्रीमें धसे रक्षा करने वाली हैं #। परमात्म चेतन्य इन दोनों बलबती 
जपतियों क! भी संहत्तो है ' जिस प्रकार अन्य सब पदाथ सृत्यके अचीन 
हैं, उसी प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय भो सृत्यके अधोन हैं। परमेश्वर में 
किसी प्रकार का वेषस्य नहीं, परमेश्वर का निपम स्वेत्र समान पराक्रम से 
कास करता है। इसी लिये सबको स॒त्य के वशोभूत होना पड़ता है। ऐसा. 
जो सवसंहारक सत्य है, वह सत्य भो इसका अन्न होता है । अर्थांत: । 
यह सत्यका भो संहारक है। सत्यका भी सत्य है। बात यह कि, जगतको | 
सृष्टि, स्थिति, और प्रलयक्रा यहो मूल: कारण है । जगतके सत्र निकार इसी 


चे सिलोन हो जाते हैं, इससे यह सृत्युकाभी संहतों कहा जाता है। जगत हैं, इससे यह, मृत्यकाभी संहतों कहा जाता है। जगतक्ी: | 


+ प्राचोन कालसे दोनों जातियां बड़े ही उत्साहसे ब्रह्मविद्यप्को अं" | 
अपने ज्ञानजल व बाहुबलसे चमं रक्ष करती थीं । 








\ 


E द्वितीय परिच्छेद + यस आरं नविकैताका उपाख्यान ॥ १८ 


सष्छि, स्थिति और प्रलयका सूल कारण, जो परमेश्वर ( सगुया ब्रह्म ) 
है, बह भी स्वोलीत, चिल्मात्न, न्तिगया अत्ते अधिष्ठित है # । यह सगुण | 
प्रत्त एवं उसका अधिष्ठान निग ण ब्रह्म इन दोचोंको जो लोग एक हो दस्तु 
सरते हैं वे ही तरवदर्शों हैं ।। सगण गह्म निणंण ब्रह्मे अधिषित है 


, एवं सगण और निगय एक हो तत्तत है सह बात .अदनियों को समझे 


छ्योंकर आ सकती है? 

कर्सेकायडी गृहस्य नाना प्रकार के यत्नों द्वारा जिस अस्त पदार्थच उ- 
द्वेश से द्रव्यात्सक.ब भावनात्मक { दोनों भांलिके यज्ञोंका सम्पादन करते 
हैं, और गहस्यों में जो अधिक उक्षत है, वे जिस सबंव्यापी ' नचिकेताग्नि 


" हिरसयगस्र--की भावना करते हैं, उस अझ बस्तुको जान कर हो सब सं- 


सारके जीव दुःखसे दूर हो सकते हैं । जो लोग इच भयंकर शोक सागर से 
सुक्ति लाभकी इच्छा रखते हैं, वे पूर्ण अहय' निरुपधिक, जस्मततरव को हो 
अतिक्षण चिन्ता करते हैं | ब्रह्म ही त्रह्मज्ञों का एक . सात्र आश्य है, बहो 
अक्षर है बही आत्मा है और बहो परभात्सा है। ग्रिय नचिकेता ! तसने इ- 
सारे सुखसे अनेक वार ' जोठ्रात्मा, ब ' परसात्सा , को बात सुनो हू । 





# सगण च निर्गुण की यह व्याख्या हमने रत्नप्रभाके टीकाकार करे 


_ वयारुयासे ली है। इस शतिका श्लोक वेदान्त भांष्यमें शड्करने उद्धत किया | 


है रक्नप्रभामें श्लोक को अच्छी व्याख्या है। ५ 
+ सृष्टि के प्राङ्कालर्मे जब ब्रह्म शक्ति जगदाकार धारणा करनेको उन्मुख 
हुए, उसको हाइय करके ही उसको साया शक्ति संज्ञा निदिष्ट हुई । ग्रह्मको 
इच्छा वा संकल्प बश ही शक्तिका यह उद्योग है। पूर्णज्ञान स्वरूप ब्रक्ष्मफे 
इस "आगन्तुक ज्ञान वा संकल्पको लद््य कर ही, सायाके अधिष्ठाता रूप 
से उसीको “सगुण ब्रहम? वा 'देश्लर' कंहते हैं। वास्तव में भाया शक्ति भी 
अत्मसत्तासे स्त्रतन्त्र कोई वस्तु नहीं । और, सगुण ब्रह्म भो पूरा ज्ञान स्वाप 
ब्रह्म से “स्वतन्त्रः कोडे पदार्थ नहीं । इसके आगन्तुक होनेसे ही नियेण 
त्रस्त इससे स्वतन्त्र न इसका अधिष्ठान कहा जाता है। इस विषय को 


खेती ससालोचना अवतरणिका सें हो चको है। पाठक घहर देखे । 


{ दृव्यात्मक ब भावनात्मक .यज्ञका विवरण प्रथभ खडक अवतर- 
शणिक्का में देखो । 


| हे ष्द ~ 





३० उपमिषदका उपदैश=- ई प्रथम अध्याय 


‹ लीबाटमा , किसे कहते हैं, परमात्मा किसे कहते हैं सो जानने के लिये 
लुम अवश्य हो उत्सुक होगे। इस कारण यहां पर संक्षेप से बही मात हस 
तुमको बतलए देना चाहते हैं | ्ुनो' सनुष्योंको बुद्धि गुहा में # प्रविष्ट हो 
कर आटस चैतन्य स्थित है। बुद्धि को ही आत्म चेतन्य की विशेष अभि-' 
व्यक्ति का स्यान समझो । हृदय के मध्य में जो आकाश है, उस आकाश में 
ही बहि अपनो क्रिया का 'विकाश करती है आत्म चैतन्य है-इसीसे बुद्धि 
किया शील हो सकती है। बाहर और भी तर--सवेत्र ही आटस चेतरूय सन्च प- 
दायों को परिव्यास कर स्थित है। आत्म चैतन्य के अधिष्ठान बश हो लुह 
के विविध परिणाम वा क्रियायें दीख पड़ती हैं । बुद्धि जड़ च विक्री है। 
इस सब जछ्ठको क्रियाके सांथ आटमाके अखयसह ज्ञान को एक ब्र असिन्न ` 
सान सेते से ही, आत्मा अनेक ज्ञानों से विशिष्ट ब क्रियाबाला जान प- 
इता है , यही संसारमें 'जी वावस्या, है! जड़को क्रियाओंमें आत्मीयता स्यरपित 
कर-ञ्हं बोध अपित कर-जीव, अपनेको इन सब क्रियाओं द्वारा इष शोके 
संयुक्त समझता है । यहो 'जीवाहमा? नासते विदित है। किन्तु बास्तविक 
यल्तमें ज्ञान और जड़ोय क्रिया इसप्रकार अभेद ज्ञान दारना असङ्गत है ४ {ः 
ज्ञान-ज्रानही है, वह अखसड चित्खौरूप है। और क्रिया-क्तियाही है-वह . | 





+ बुद्धि गुहा कर विवरण छान्दोग्य ८। १। १-६ एवं ८। २। ९-१० में 
_ देखो । इसका शुति में ` दहराकाश , भो नाम है। यहां बुट दृत्तिके साक्षी 
व प्रेरक रूप ते आत्मा की भावना को जाती है। मनुष्य देह में सबसे प- 
इले प्राणशक्तिक। विकाश होता है। वही कमसे इन्द्रिय स्यानोंको निसिंत 
करती एवं साथ साथ आप सी इन्द्रिय शक्तिहुपसे क्रिया करतो रहती है। 
सब बुद्धिको अभिव्यक्ति होती है। तभी शब्द्र्पर्शादे विज्ञानका विकाश 
होता है | प्राण ब बुद्धि एक वस्तु हैं ( द्वितीय अध्यायक्षा दूसरा परिच्छेद्‌ 
देखो ) । उपस्ति कालमें सब विज्ञान इस प्राणशक्ति में ड़ विलोन हो जाते 
हैं जागरित कालमें वहीं से फिर व्यक्त होते: हैं । इस प्राणाशर्तिको ही ' ह- 
दुप-गुहा, कहते हैं । यही क्या 500 ००१॥४७०७४ 7७४०० नहीं ? हि०आ/ के 


me ues दुः  जक्ाए प ` खो : 
द० ५० में ' ब॒ुहि-गुहा, पर टीका देखो । 











द्वितीय परिच्छेद 3 यम झोर नचिकेताका उपाख्यान ॥ २९ 


विकारी है। दोनों में अत्यन्त भेद है #। नित्यज्ञान ही ' परमातमा कह 


स्वरूप है। जहीय क्रिया से ज्ञान के स्वतन्त्र होने से, वास्तव में ज्ञानस्वरूप 


' परमात्मा, बुद्धि को किसी भी क्रिया का फलभोगी नहों । आटमा को उत्तः 


दो प्रकार को अवस्याको लह्य करके हो कहा जाता है कि, प्रटयेक शरोर रें 
परमात्मा” और “की वात्मा, दोनों वास करते हैं †। जो ब्रह्मवेत्ता हैं, चे 
इन दोनों का तत्व भलीभांति समझते हैं। जो निद्वन्‌ पश्चापिविद्या) 


_† आलोचना करते हैं, वे भो इस तरव को बहुत कुछ जानते हैं। और हे 


नचिकेता ] जो लोग त॒स्हारे नाम से प्रसिदु “नचिकेताम्ि? की + भाषना 
करते हैं वे भौ इस्त तक्तन से परिचित हैं । 
चतं पिषन्तौ सुकृतस्य लोके गहाँ अंविष्टो परसे पराध । 
छायातपौ ब्रह्मविदो बद्‌न्ति पञ्चाझयो येच चिणाचिकेताः ॥ ` 


# इन बातों को आलोचना अवतरणिका में है । वास्तवर्मे आत्सा ब~. 
हि साक्षी रूपसे स्थित है। हम श्रम वश बह़िच आएमाका संसर्गे स्थापन 
कर देते हैं । इनका परस्पर संसग नहीं हो सकता? दोनों स्वतन्त्र हैं, ऐसा 
ज्ञान दूढ होने पर ही आत्मा का यथार्थं स्वरूप जान पड़ता है। 

† योता में लखा है-पुरुषः प्रकृतिस्थो हि संक्त प्रकृतिजान्‌ गुणान्‌ । 
कारणं गुणासङ्गोस्य सद्सद्योनिज्ञन्मसुः'। एवं „उपद्रष्टानुमन्ता च-भत 
भोक्ता सहेश्वरः । परमात्मेति चाप्यक्तो देहेस्मिन्पुरुषः परः (९३। २९-२२) 
जीवाटसा-प्रकृतिस्य पुरुष । परमात्मा--प्रकृति सै स्वतन्त्र किन्तु दृष्टा । ` 

 पञ्चाद्रिविद्या का विवरण द्वितीय अच्याय के तृतीय पाद्‌ में लिख 
गया है। [ [ 

. +खबव्याप्री हिरणयगर्भ को जो उपासना करते हैं चे ही नचिकेता 
सामक अग्नि के उपासक हैं । प्रथंभाध्याय का प्रथम परिच्छेद देखो । 


DN 
9 








तलीय परिच्छेद । 


( शरीर-रथ और जीवात्मा ।) 

भ्ःत्सात्ं रथिनं बिद्धि शरोर रथमेवतु । 

॒ ब॒द्धिं तु सारथिं विद्धि सनः म्रश्रहमेवच ॥ 
यसराज कहने लगे | | 
८ प्रिय नचिक्षेता ! इससे पहले हमने तमसे जोवात्माकी बात कही | ` 
है । अब इस जीवात्माके उपयुक्त एक रथको बात तुमको झुनाते हैं । जिस 
रथ में चढ़ कर जीवात्मा संसारमें आला है और जिस रथ में चढ़ कर हो: 
जीवातमा परलोकको प्रस्यांन करता है #। तम विस्मित. होते हो ! पर 
सत्यही जोवात्नाका एक रथ है । जिसका नास है शरीर । शरोरह्ो जो- 
वात्मा का रथ है । और इन्द्रियां ही इस रथके घोड़े हैं। इन्द्रिय रूप घोड़े 
इस रथके साथ बहु हैं और ये ही शरीर-रथको ' खोंच ले जाते हैं । शरीर 
छे सध्यमें बि हो प्रधान परिचालक है, सुतरां बद्दी इस रथका सारथी 
है। यही सारथी इन्द्रियों को चलाता है। मनको सारथी का इस्त-धत 
 „ प्रग्रह या लगाम समझना चाहिये । किस भांति लोब विषयकी झनुभति क. । 
रता है सो जानते हो ? इन्द्रिया मनके सद्भूलप विकल्प के † अधीन हैं । हू 
और सन निश्चयात्मक बडि के अथोन है । बिषयों के संयोग से, विविध 





# चेंदान्त्चें तोज प्रकारका “ शरीर , लिखा है। एक स्थूल दूसरा सूच्म 
और तीसरा कारण शरीर । जड़ देह स्थल शरोर है। इन्द्रिय शक्ति, अ- 
न्तःकरण शक्ति-ऋर इनके आधार पञ्चु सुदम भूतींको लेकर सूचा शरीर है। 
स्च सूदम भत हो स्थल देहके आकारसे परिणत हुए हैं। प्रलय में इन्द्र - 

एदि शक्तियोंके सहित भत सुक्ष्म “ अव्यक्त शक्ति , खूपसे विलीन हो जाते 
हैं | इस अव्यक्त शक्ति, को हो कारण शरीद कहते हैं। यह अव्यक्त शक्ति 
ही ऋ क्रम से देह व इन्द्रियादि रूपमें अभिव्यक्त होती है । अतर णिका 
भें सृष्टितर्ब देखी वेदान्त दशन १।:४।-९-२ का भाष्य देखो । 

+ ' यह नीला रूप है कि पोला-पैसी विवेचनाका नास है सङकलप 
दिक्ररप । प्रथसखब द्वितो य अध्यायका पञ्चुम परिच्छेद देखो । 





पड 


` . वृत्तीय परिच्छेद} यस आर नाचिकेता का उपाख्यान ॥ हे 


ऐल्द्रियिक क्रियाओंके # उत्पन्न होने पर मन ही उनमें एक व्यक्तिगत श्रेणी 
विभाग † कर देता है। तत्पश्चात बुद्धि कौन किस जातिको अनुभूति हैः 
सो स्थिर कर देती है । इस प्रकार जोवको जिषय सम्बन्धिनो अनुभूतिः 
उत्पन्न होती है। इन बातोंको सदा सनमें रक्खो । हल तुमसे कह चके ह 
कि, मनहो ब॒ हके छाथ सें प्रग्रह या लगाम है। सभो घोड़े इस लगाम से 
अंच कर, सारयो बुद्िको आज्ञानुसार विषय-नागे में घूमते हैं । इस मकार 
इन्द्रियां, सन और बुद्धि--ये सब विषय बगे को पकड़ कर जीवात्म को 
. झ्ेवा में समपित करते हैं । और जोवाट्मा विषयका भोग करता है । इस. 
लिये विषय भोक्ता जीवात्मा को ही उक्त रथका स्वासो ससको । वास्तव, 
में आत्मा का विषय भोग सम्भव नहीं । बुद्धि इन्द्रिय प्रभृति सपाधि के "> . 
योगसे ही आत्माका भोग सिद्दु होता है %। शब्द-रुपश-सुख-दुःखादि में ह 
आतंभीयत का स्थापन कर, जीवाटमा उनको अपना सान लेता है! यहीं ` ` 
आत्माका भोग कहा जाता है। आत्मोयता स्यापन किए बिना भोग सन . 
- सभव नहीं हो सकता । अतएव सुख दुःखादिका भोग, आत्साका स्वाभाविक 
+ नहीं, किन्तु आगन्तुक एवं उपाधि कृत है । 
जो सारणी चतुर नहीं, जो सारयो शश्व-चालनविद्या-में निपुण नहीं- 
जो ब्यक्ति घोड़ों को अपने वश सें नहों रख सकता, जिसमें विवेक नहों, 
जो एकाग्रमना व समाहित-चित्त नहीं बह कदापि दुष्ट व दुद्‌ सतीय इन्द्रियों 
` को यथार्थं साग सें नहीं लगा सकता । परन्तु निपुणा अशवचालक सारथी 
' लैसेदुदोन्त घोड़ों को भी ठीक करके गन्तव्य-स्यान को अनायास पहुंच 
जाता है, वेसे ही बढ्ि--विवेकशाली कृतनिश्चय ब्यक्ति सावधानचित्त हो, 





ॐ ऐन्तद्रियिक क्रिया Sensation , 

† ब्यक्तिगल श्रेणी विभाग-?० roepts 

| किस जातिको अनुभू ति-0 onoepts ‘ 

+ बेषयिक अनस्‌ ति-ComPlete perception म्न 

५ अवतरणिका देखो । जडु-क्रिया फे द्वारा ज्ञान उत्पक्न नहों हो स- 

कता । दोनों के बीच में कायं-कारया सम्बन्ध ( 02५58] 7/2४07 ) नहं. 
अखयड आत्म चेतन्य है इसी से जड़ीय. क्रियाओंके संसगे में शब्दादि खि- 
. „ जान उपास्थित होता है । च तुलः दोनों स्वतन्त्र (. 7१:२।।०।.. ). हूं । 





२8 उपनिषटूका उपदेश» . { मरथस अध्याए क्‍ 


छ्न्त्रियों को शासित कर--अपनी इच्छानुसार प्रवतित बा नितत्रत्तित कर- | 
अना यास हो अपने गन्तब्य पथ में चलकर कृताथ हो जाता है । 
यस्तु विज्ञानवान्‌ भर्वात युक्तेन सनसा सदा । 
तस्ये न्ट्रियाए वश्यानि सदश्वा इवसारयः 0 
घोड़ों का हांकना न जानने से कुमाग में पतित होना पड़ता है, कन्तु ` 
चलाना जानने से उन घोड़ों द्वारा ही ठीक भाग में जाना हो सशता है। 
जिसमें विवेक-ब॒ुद्धि नहीं, जो मन को वशीभूत करना नहों जानता--सन 
को पकइना नहीं जानता जो सदा अपवित्र चिन्ताग्रस्त रहता है, झह व्यक्ति 
क्योंकर इन इन्द्रियों द्वारा अक्षय-पद्‌ को प्राप्त होगा ? # बह तो बार- ' 
सवार. अनथे भरे जन्सजरामरणग्रस्त इस संसारमें हो गिरेगा। 
किन्तु विज्ञानी बह्मानू, सुनिपुण ब्यक्ति--अपने सन का शासन 
कर, नित्य शुभचिन्तापरायण होकर, खानरूद उस परसपदके लाभ में समे 
होगा †। अतएव अब तुम अवश्य हो समर रहे हो कि, तपस्वी विवेकी दि 
वाला एकाग्रचित्त पुरुष हो यत्न पूर्वेक, संसार जाग॑ के पार सें स्थित उ | 
अविनाशी अह्वितीय ब्रह्म पद्‌ को पा सक्ता है। उस सवंड्णापक, परमा- / 
त्सा, विष्ण का परमपद्‌-ययांथेरूप--इसी भांति पाया जां सकता है। 
बहि, इन्द्रिय आदिक उस परनपद्‌ की प्राप्तिके कारण वा उपाय सात्र हैँ | 


$ इन्त्रियादि द्वारः ब्रत्मपद्‌ प्राप्त क्रिया जाता है, यहां यही बात कही 
गई है। इससे पाठक देखें कि, असत्य, अलीक मानकर इन्द्रियां उड़ा 
नहीं दो गई । | ie 
` † पाठक विशेषरूप से च्यान दें, इन्द्रिय ब शढ्द्स्पशीदि का अवल 
म्बन कर हो ब्रत्मप्रासि कही गई है। . इन्द्रियादि के उच्छेद का परामश 
. नहीं दिया गया। इसी लिये गीतामें लिखा है" योगः कर्मलु कौ शलस्‌ 
! वेदान्तभाष्य में भो शङ्कर स्वामो ने इन्द्रियाद्‌ को उड़ा नहीं दिया । 
इनको ब्रह्म म्रासिका उपाय, ही कहा है। “ बिष्योरेव परं प दृशंयिः ` 
तुभयमुपन्यास इत्यनवद्यम्‌ „वे भा० १। ४। ४। तब हम यही सार 
संनरते हैं कि, आत्म खरूपके ज्ञान लाभाथ हो इन्द्रियादि की अभिडयक्ति 
ड र bE] श्य से ही अव्यक्त शक्ति इ न्द्रियादि कूपसे अभिव्यक्त 
$ हे। इसो लिये बया सांख्य शाख }- “चरूस : £ 
ये हो प्रकृति का परिणास होता केन). | Sr ot i 
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विज्ञानसारथियस्तु सनःमग्रहवान्‌ नरः 
सोऽध्वनःपारसाम्निति तद्विष्णोः परम पदस्‌ ४ 

हमने तमते जो इन्द्रिय व शब्द्रपशोदि विषयको बात कही है, उच से 
यह ज्ञात हो जाना चाहिये क्चि-इल्द्रिय एवं विषय ये दोनों एक, जातीय 
पदू थे हैं । शब्द्स्पशोदिक विषय हो, आटस प्रक्नाश के अर्थे स्यनान्तर ग्र- 
छुख़ कर इन्द्रिय खूपसे विराजमान हैं । इन्द्रियां ग्राहक. हैं और विषय उन 
के ग्राह्य हैं, इतना ही मेर है #। तथापि इन्द्रियां विषयों द्वारा अत्यन्त 
आयत्तीकृत अर्थात्‌ निषयोंके नितान्त आधीन हैं। इसी लिये इन्द्रियों को 
“ह्‌, एवं विषयोंको 'अतिग्रह! कहते हैं। । विषय न हो, तो इन्द्रियां 
किसे प्रका शित करे ? ग्राह्य विषयके बिना, ग्राहक इन्दरियोंका स्वतन्त्र. अ- 
 स्तिटब कहां है? | इसो लिये इन्द्रियोंकी अपेक्षा विषयवर्गको श्रेष्ठ समभ- 
जा चाहिये । विषय एवं इन्द्रिय, इनको अपेक्षा सनको श्रेष्ठतर एवं सूहेस 
तन जानो । सन ही विधपेन्द्रिय व्यवहारका सून है। मन न हो, लो इ- 
न्द्रया किस प्रकार विषयमें प्रेरित हों, शब्द्र्पशोंदि विषयको उपशडिध 
! कौन करे? + अतएव सन ही श्रेष्ठतर है! और निञ्चयात्मक बुद्धि, सन से 
भो श्रेष्ठ सूइम है। इस बुट्िसे भी अधिकतर व्यापक ब श्रष्ठ सहत्तत्त् 
है । नचिकेता ? इन सब बातोंको और भी स्पष्ट कर हस तुसको समंका 
देते हैं ५ काथं कारण का नियम यह है कि, कार्येका जो उपादान होता 
. है वह कायसे अधिक व्यापक एवं सूच्म होता छै । जगत्क्ा उपादान है अ- 


i 


# विषयस्येत्र स्थात्मग्राहकत्वेन संस्थानान्तरं करणं ( इन्द्रियं) नांस 
सुहदारदयक, शङ्कर भाष्य । [ 

† चेद्गन्त १। ४। ९१ भाष्य देखो । “ग्रहाःइन्त्रियाणि, अतिग्रहाः जि- 
इयाः खृहदारययक ५। २। १-९ देखो । 

! “इन्द्रियाणि ग्राह्यभतजातंमचिकृटय वतैन्ते इति ग्राच्यग्राहकयो 
सिथः सापेक्षत्वस्‌, रत्नप्रभा । 

+ सनोसूखत्वात्‌ जिययेल्दिय व्यवहारस्य (जे? भा० १।४९) मनसि सति ॒ 
बिषय विषयिभावस्य दशनात्‌ सनःस्पन्दित सान्नं विषयज्ञातस्‌ दश्झागिरि० 
5% हसने यहां भाष्य च्याख्या्मे शङ्करशिष्य सहाटना आनन्दगिरिने जो 
बातें लिखी हैं, उनको भो नितान्त आवशयक जानकर जयित कर दया है | 


s. ®. 


२ . उपनिरषदुके उपदैश-= ६ प्रथभ ध्यात 


व्यक्त शक्ति। यह अव्यक्त शक्ति ही सूदम रूपसे अभिव्यक्त होकर, करण कभ | 


एवं कायके आकारसे # क्रिया करतो रहती है | करणांशने ही वाय॒ व तेज 


'रूपसे एवं कायां शने जल व एथिबो रूपसे विकाश पाया है.। ये दोनों अंश | 


'ही ऋमणशः संहत होकर प्राणियोंके शरोर रूपसे एवं .इन्द्रिय, भन भभृति 
'शक्तिके स्वरूपसे. अभिव्यक्त हुए हैं । सबसे पहले र णादेहमें म्राणशक्ति ( कर. 


'शणशक्ति ) अभिव्यक्त होती है । यहो रस रुघिरादिको परिचालना करती | 


'हुईं उसके कायो शक्तो भी घनोभूत करतो' रहतो एवं उपके द्वारा देह व देह 
'के अवयवोंके निसित होने पर, उसके आश्रयमें आप भो चक्षुकणोंदि इन्टर 


'यशक्ति रूपसे † एवं -अन्तमें मन ब बद्धि रूपसे प्रकाशित होतो है । इस प्र- | 


'कार अव्यक्त शक्ति ही सूतसूदस रूपसे अभिव्यक्त होकर जगत्कोः बना सकी 
 (है। अन्नादिके द्वारा सनको पुष्टि व अन्नाद्के अभावमें क्षय प्रत्यक्ष जानः प- 


'हइता है, सुतरां सन विज्ञान मात्र { नहीं कहा जा सकता, किन्तु सन्त औ. | 


तिक है.। भोतिक होनेसे ही मन जड़ है । बडु सो विज्ञान सान्न नहीं वह | 
सो.सौतिक है वह भो झूत सूदमके ही अबयबों द्वारा गठित है %। जन | 

'# करण 0४0 कार्य 4/०7 अवतर यिका के सृष्ठितच्वमें इन तत्वों | 
'की विस्तृत व्याख्या हुई है । एवं उस स्पानमें भाष्यकारकी यथेष्ट उक्तियां | 


सी दिखा दी गडे हैं । ` 


गं गर्भेस्थेहि पुरुषे प्रायास्य वृत्तिवोगादिभ्यः पूवं ` लडधार्मिकाभयति । 
'यथा गर्भो बिबट ते चष्ुरादिस्थानावयवनिष्पत्तौ सत्यां, पश्चात्‌ वागादीनां | 


इृत्तिलाभ इति शङ्करः 


. | विज्ञान सान्न 6०707 ३० 762 तच्च परमार्थत पच आत्मसतमिति | 
स्ेषा a ® ` ८ र 
-केष्परशिन्मतं, तन्निरासाय उक्तं, सनः शब्दवाच्यं भतसूक्ममिति आनन्द्‌- 


गिरिः । शङ्करने स्वयं जड़ जगतझे उपाद्‌पन ब्यक्त शक्ति को “भुतसूदम, 
कहा हे भतत्रयलक्षणेरेवे यम जा विज्ञया | वे० भा० १ ।४।९ और वेद्न्तभा- 


च्य १।२।२२ का शेषांश भी देखो । 


2 शक्ति करण व कार्यके आकारसे प्रकाशित इोतो है। कायोश हो 





कियाका अवयव है। करणांश 0६07 भो खणड खरह रूपसे होता है। 


उस खरड खरड ( दृशर्मे विभक्त). क्रियाको लद्दय करके भी, क्रियाका अब- 


पक बैक : 


4 Yt Te ~ है re SE ~ नीः 
५9 हा जाता है । फलतः जो प्रारणामो च विजारी है, बही अबयबी है 


| यदृपप्रपाद्‌ क्रिया तमजिकुबेती नैव्रातनानं लभते । वेश भा? १। १। ४ 
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और बह दोनों आत्माके विषय बोचके करण वा द्वार हैं। इस रीतिसे 

इन्द्रियोंसे लेकर बि पन्त पदायाके अवयव ऋनसे आगे आगे सुदर 
सदम व्यापकसे व्यापकलर हैं । महृत्तरव सम्पूणं बुद्धिको समष्टि शा बोझ 
कहा जाता है । महत्तत्वसे हो जीवका बहि पदार्थ अभिठयक्त हुआ है, चो 

महत्तत्व अत्यन्त हो सूदम एवं अत्यन्त व्यापक्क है। व्यापक बहुत हो व्या- 

पक होने से ही, इस का निद्‌श आत्म शब्द के साथ किया जाता 'सह- 
दाटमा, नास से किया जाता है । यह चेतनात्मक एवं जड़ात्मक्त है, अ- 
यबा यह ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक है #। यह सहत्तत्ब ही अव्यक्त शक्ति 
का प्रयस अंकुर--आदिम परिणास है । सुतरां यह सब प्रकार को क्रिया क 
शज है। साथ ही ब्रत्मचेतन्य को ही शक्ति होने से, ब्रह्मसत्ता से वस्तल 

यह "स्वतन्त्रः न होने से, चेतनात्मक है। आगे जब सनुष्य राज्य सें यही 
बहिरूप से अभिव्यक्त होलो है, तज इसी के तो द्वारा सब प्रशार का बोध 
निष्पन्न होता है; इस लिये भो इसे ज्ञानात्मक कहते हैं। सारांश, जगत में 
प्रकाशित सब भांतिछो क्रिया एवं विज्ञानका यही बोज है « इसोको 'हिर- 
शयगसे, कहते हैं †। नचिकेता ! इसको अपेक्षा भो सुद्सतस व्यापकलस - बस्सु 
है। उसका नास है अव्यक्त । जिसका पहला अंकुर हिरवयगसे है । यह अत्यन्त 
है। यह अव्यक्त ही सब सच जगत्‌ को जड़े है। यही नाम-रूप की. झड्य- 
फक्तावस्था है । जगत्‌ में अभिब्यक्त सब भांति के कायो एवं करणशक्तियों { 


की एक बीज शक्ति % स्वीकार करनी पड़तो है, क्योंकि शक्ति नित्य है, श क्ति 


# सहत्तक्त ही अब्यक्तशक्ति की पहली व्यक्तावस्था है। यही न्न? 
वा परिस्पन्द्न नास से प्रसिदु है। अवतरणिका देखो । _ 

+ वेदान्त का “हिरस्यग्; सांख्य का 'सहत्तरव एक ही वस्तु है। शति 
में सूत्र! और 'वायु' भो इसका' नाम है. पुराण में यही आदि सष्टि कतो 

ता नास से बणिंत है । अवतरणिका सें सष्टितत्वत देखो । 

{ कायं. शक्ति 0१४४०7 करणशक्ति77070७ जति में ये ही यप क्रम 
अन्न एवं “अक्राद्‌ वा अत्ता .हैं। 'दविरूुपोहि "° कार्य साधारोऽग्रका शकाः 
'करणाञ्ज आधेयं प्रकाशकः शङ्कर ह ३। ५ ४-१३ । “कायलक्षणः शरो राकररेस 
परितः" करण लक्षणनि इलिद््याण प्रश्नोपनिषद २। ९-४३ ४ 

 %५बीजन मनने पर 'नासतो विद्यते भानः , यह बात निथ्या टो 
जाती है । असत्‌ से सत्‌ का उद्भव अनिवाये पड़ता है! शङ्कर ने रुप 
शुसको “बीजशक्ति, कहा है। ---/““ जगत्‌ प्रागवस्पायां'”''बी जशत्ण वस्थं 
अव्यक्तश्च्द्योग्यं दृशयलि, वेदान्त भाष्य, ९॥ ४५ २॥ 

१५ 


- व उपनिषटुका उपदेश-- . . हूँ प्रथल अध्याय | 


का ध्वंस नहं । इस शक्ति समूह की समष्टिका दी ताम है “सयात” 

इसका '्राकाश, एवं अव्याकृत नाससे भी निर्देश किया जाता है#। यह पर. 
नात्मचैतन्यमें ओतप्रोत-ग॒थो हुई है.। बट बीजमें .जसे भावी बट वृच्ष को 
शक्ति ओतप्रोतसाव से एकाकार होकर वत्तंसान रहती है। वेते ही यह शक्ति 
- भी ग़ह्म सें एकाकार होकर ओतप्रोतभावसे वसान थी । बट बीज सें स्थित 
शाक्त द्वएपरा जसे एक नोज दो नहीं हो जाता--एक के स्यान में दो बोण 
नहीं हो जाते, वैसे ही ब्रह्म में स्थित उक्त शक्ति के कारण भी ब्रह्म के अ 
द्वितीयटव को कोई हानि नहीं होती । उस समय यह शक्ति अव्यक्तभाव 

से ब्रह्म में स्थित है, सत्वादि रूप से अभिव्यक्त नहों हुईं; विशषतः यह | 
शक्ति वास्तव में ब्रत्तसत्ता से “स्वतन्त्र कोई वस्त नहों--इच सब कारणों से. 
से सी ब्रह्म के अह्ितीयपना में कोई बाधा नहों आतो । यह शक्ति ही 
जगत्‌ प्रपञ्च का मुख्य उपादान है, ब्रह्म जो जगत्‌ का उपादान.कह जाता 
है, सो केबल 'उपचारवश । घ्योंकि अव्यक्त शक्ति को भांति, ब्रह्म परिणामों 
उपादान नहों हो सकता †। और यान रहे यह शक्ति भो कदापि त्रम 
चे अलग स्वतन्त्र वा स्वाधीन नहीं हो सकती; किन्त ब्रह्म इस शक्तिसे सवद 
स्वतन्त्र है {। ब्रह्म वा पुरुष चैतन्य से अतिरिक्त पदारथ कोडे नहीं । यह 





# वेदान्तद्शन १। ४। ३। सूत्र का साष्य देखो । “क्ववित्‌ आका शशद्‌ 
निदिष्टम्‌ इत्यादि अंश द्वष्टव्य हैं “न तदस्ति एथिव्यां वा दिवि देवेष वा पुनः। | 
सरवं ग्रकृतिजैनेक्तं यदेभिः स्यात्‌ ज्रिभिगरोः-गोता, १५। ४१। शङ्कर. ने 
स्वयं इस शक्ति को सच््वरज्ञस्तसोसयी माना है। तेज, जल, अन्न--इन तीन 
रूपों से अभिव्यक्त होनेके कारण यह “तिरूपए भी कहलाती है। (वे? भा० | 
१।४।९ देखो ) | 

† यह सब हनने टीकाकार आनन्द्गिरिकोी टीकासे अविकल उद्धत कर [ 
लिया है। पाठक सल के साथ मिलाकर देख लें । 

{ अवतरणिका सें इस तत्त्व को विस्तृत आलोचना हुई है सब 
तारपय खोला गया है। यह शक्ति ब्रह्मसत्ता से स्वलन्त्र वा स्वाचीन नहीं 
इसका एक लोकिक दुष्टान्त यहां लोजिये । खरी और सत्य आदिकों का 
अपना अपना अधिकार है सही फ्विन्त गृह स्थामो के आचकार से स्वतन्त्र 











तृत्तीय परिच्छद्‌ } यस आर नंचिकेताका उपांणयान ४ ३४ 
चिद्घन प्रुष चैतन्य ही संवोपेक्षा सुषंमतस ब सहत्त॑स है। यही संबको पथे 
असानभसि-सन का अंधिष्ठान्त है। सभी पदां इसमें पराकाछाको प्राप्त द 
कर ठहरते छें। जीवातमाका सो यही एक सात्र लदय है। इसको पाने पर, 
फिर पाने के लिये कुछ शेष नहीं रह जांता-फिर कुंडं प्रास्य अदशिष्ट नहीं 
सहतं । इसके लाभ से फिर पुनर!दत्ति-पनजन्न नही होतार १ 

भहृतः पंरसंब्यक्तमब्यत्त्वात्परुषः परः | 

परुषाज्न परं किञ्चित्सा काष्ठा सा फरा गतिः ॥ 


यह परात्पर चेतन पुरुष सब भूतों में गढ़ भाव से रहता है। इसी कारण 
छचुको सल लोग समझा नहीं सकते । शब्द्रपशोदि विषय एवं इन विषयों 


' की प्राप्ति के अथ किए गए कमो हारा ब्रह्म का स्वरूप आवृत हो रहा है । 


यह आवरण ही ब्रह्म दृष्टि का बाचक-त्रत्न पदथे का बाधक-त्रहमम दशन 
का प्रधान विज्ञ है । इसे दूर कर देले परस्व प्रकाश स्वरूप चेतन पुरूष स्वर्ण ` 


अक्राशित हो पड़ता है। उक्त विषय रूपी आवरण के कारण हो उसका दशन 


नहीं मिलता सायाको बड़ी हो सोहिनो शक्ति है। ब्रह्ल तो स्ेत्न प्रकाशित 
है, किन्तु सायासुग्थ चित्त विषयाबदु द्ृष्टिव्यक्तियोको बह कहीं सो नहीं देख 
यह़ता ये ऐसे उन्मत्त होते हैं कि, देह इन्द्रिय प्रभ तिको ही आत्मा सान बैठते 
हैं। ब्रह्मका दु्शन तो वे ही पाते हैं जो एकाग्रचित्त होकर उसका अनस- 
ज्धान करते हैं । हम कपर तमको वह प्रणाली बतला आये जिससे इन्द्रि 

योंसे लेकर सूक्ष्म: के तारतस्य-क्रमसे, परस सदम ब्रह्मवस्तका अनसव लाभ 
किया जा सकता है। अब तरको अस्मद्शनका उपाय भलो सांति स्पष्टतासे 
बतलाते हैं। चक्ष आदि इन्द्रियोंको दशन आदि विज्ञानोंको मनमें विलीन 
करना होगा । सन उस समय केवल विषयोंके संस्कारोंके साथ ऋोड़ा करत 
रहेगा, तब बाहर कोई नो विषय वालो अनस ति नहीं रहेगो । इस सनको 
भी बहिमें लोन कर देना चाहिये । तब फिर भोतर भी चेषयिङ्ग विज्ञानो 


, को अनभति न होगो । तब फिर बिशेष विशेष बिषयका योध चित्तमें 


अभिव्यक्त न होगा, तब तो बुद्धि केबल साधारण ज्ञानके आकारसे रह जा- 


का अधिकार स द्विलीय नहीं हो जाता । इस विचारसे, स्त्री, पत्र, भटय आदि 
को ससत शांस्नमें (आदन में ) अघन कहा गया है उनका स्वाधीन अधिकार 


या स्वामित्व स्वीकृत नहों हुआ । 





३० ठपनिषट्का उपदेश-+ ई प्रथन अध्याय 


यगी । इस बुद्विलोभी प्राराशक्ति में # लोन करना होगा । उस ससय 
बढ़ि केवल चात्र साघारण शक्ति रूपसे स्थित रहेगी । इस शक्तिको भो अं 
ब्रक्रय आत्मासें लीन कर देना पड़ेगा । आतभा ही सब शक्तियों तथा चि. 
सानोंका अधिष्ठान है । आत्मा ही: विज्ञान ओर क्रियाके साक्षी रूपसे वि- 
राजमान है । आत्मासे एथक्‌ किसीको भो स्वतन्त्र सत्ता व क्रिया नहीं है। 
आत्माको सत्ता ब स्फतिमें ही ग्राणशक्तिकी भी सत्ता व र्फूतिं है । अतएब 
आह्न स्वरूपसे स्वतन्त्र भावमें किसी पदार्थेशी भो सत्ता व र्फूति नहीं है।। 
ड्‌ प्रकार आत्सस्वरूपका अन खन्धान कतव्य है। ऐसे अनुसन्धानसे 
विषयोंका रुफुरण न होगा, केवल आटमसत्ता ही स्फुरित होती रहेगी । इस 
प्रकार, सब वस्तुओंकी सत्ता व स्फरयाको एक आत्मसत्ता च आतम स्फुरण ,. 
में निनज्जित व विलीन करके च्यान करना होता है । १ 
हाय ! संसारके जीवो ? तुम और कब तक अज्ञान निद्राम आच्छन्न 
रहोंगे ? ससस्त अनर्थेकी जड़ इस स्वातन्ह्र्यज्ञानको-सेद्‌ बिको भसको दूर 
कर दो ? तुभ उठो ? जागो ? व्र्मवेत्ता आचार्योको शरणमें जाकर उनके स- 
दुपदेशसे अपने स्वरूपको जानने को इच्छा करो ? तोदण च्त्रेकी चारको 
भांति यह ब्रह्ममागं बड़ा ही कठिन सूद्षस एवं दुगम है? यह बात व्रह्म - 
ज्ञानी महात्मा गण कहते हैं । परभज्ञेय ब्रह्म वस्तु अतीच सूदम है, इसी 
से उसके पानेका उपाय उक्त सागं भी महासुच्म है । 
उत्तिष्ठतजाग्रतम्राप्य वराजङ्ञिबोधत । 


लुरस्यधारानिशिता दुरत्ययादुगं पथस्तत्कवयोवद्न्ति ॥ 
- यह चहुं दिशि देख पड़ने बाली एथिवी अति स्थूल है, यह पृथिवी .शब्द्‌ 
स्पशे रूप रस गन्धादिके मिलने से उत्पन्न हुईं है। यह चल्ञु कणा 








` ॐ मूलसें है "महत्तत्व” में लीन करना । इसने देखा है महत्तर्व ही 
शरोरमें प्राण शाक्त रूपसे अभिव्यक्त होता है। झुतरां बाहर जो सहत्तर्व 
है शरोरसें' वही प्राण शक्ति है । । | 
_ + खत्ता एवं स्फुरण ही आत्माका यथार्थं स्वरूप है | यह सत्ता व स्फ- 
` रण सर्वत्र सव॒ पदों अनुप्रविष्ट हो रहा है। यह वात भलकर, जो 
धयंक्ति, प्रत्येक पदार्थेकी हो स्वतन्‍्त्र स्वाधीन सत्ता व स्फरण सनता है, 
वह ज्ञानो है। आत्माका स्फुरण अपरिणामी, निराकार पूर्ण है॥ 





ठृतोय परिच्छेद } यम ओर नाचिकेताका उपाख्यान ॥ ३९ 


आदि सब इन्द्रियोंका ग्राह्य है । यह शरोर भी पृथिवीको भांति स्थुल एवं | 
इन्द्रियं रातय है। जलसे आकाश # पर्येन्त ऋमशः एक एक गुण कम होते २ 
सूदमता अधिक है। आकाश अत्यन्त सून है, केवल शब्द्‌ गुणात्मरु है 
इन शब्दादि गुणोंके भो परे आकाशके भो कारण स्त्ररूप परमसूक्ष्त परमा: 
त्न वस्त॒का अनुसन्धान पाने वाले ही तत्त्वद्शी कहलाते हैं । आकाश सब 
पदा्थासे सचमतर है, परन्त ऐसे आकाशका सी कारण परमात्मा कितना 
सद्म है, यह क्या कहा जा सकता है ? 

परमात्सा का कोडे अवयव नहीं--वह निरवयव हे | । निरवयव होने 


सै ही बह अव्यय है। उसका अन्य कोदे कारण भी नहीं । बह अनादि, 


"नित्य है। बहो सब का कारण है। उषी में सम्पूण पदा् लीन हो जाते | 
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हैं +। उसका अन्त सी नहीं । जिसका अन्त होता है, वह अनित्य है । पर- 





_ $ पूथिवी-शब्दू+रुपश+रूप रञ्च गनध । जल=शड्द्‌ स्पशे रूप रस। तेज= 


` शब्द्‌ स्पशं रूप । वायु =शव्द्‌ स्पशे । आकाश=शडद्‌ । 


† आकाशसे यहां भूताकाश लेना। वस्तुतः आकाश नित्य है । आकाश 
से क्रियाको अभिव्यक्ति होनेसे, जब उस फक्रियासे विशिष्ट आकाश ग्रहण 


. किया जाता है, तभी भूताकाश कहते हैं | नहीं तो नित्य आकाश को उन 


त्पत्ति क्या ? प्राण शक्ति द्वारा अवच्छिन आकाश ही शब्द्गणसय है । 
डस प्राणशक्ति ( कतिया ) रूप उपाथिके योगें ही आकाशको उत्पत्ति स्वी 
कृत हुई है । अवतर्राणका देखिये । 

| परिणासी न होने से ही अवयवशुन्य है । जो परिणासी होता है, 
वही अवयवी होता है। सब देशब्याप्त अनन्त उसका स्फरण परिणामो नहं 
हो सकता । किन्त माया शक्ति का रुफरण विशेष देश व विशेष काल व्याप्त 


होने में परिणामों है। “Al! movements in infinite space & infinite 
_ time form one singlemovye ment"—Paulsen. 


_ “विशिष्टदेशात्रच्छत्नत्वेन अवयवत्वादि व्यवह्वारः आनन्द्गिरि, मुरडक- 


भाष्य २। १। ९। 


+ “कार्य विनश्यन्न न्षिरवधिनेशयलि"'"" “तस्मात्‌ किमप्यस्ति विनाशा- 


. वधिमतनविनश्यत्‌ अनुत्पन्नं स्वतः सिद्ठम्‌ उपदेश साहस्त्रोटोका १८ । ४६ ४ 
. 'सर्वेहि विनश्यद्विकारजातं पुरुषान्तं वित्तश्यति शङ्कर शारीरक १।९। ४। 





३२ उपभिषहका उपदेश { प्रथन आध्या | 
साटम! अनन्त होने से हो नित्य है। बह अहत्तष्व से भी अतीत हैः सुतरा 
बह परस सहान्‌ कहा जाता है । परमाटमा नित्य ज्ञानरूप -- चित्स्वक्त्प | 
सब का साची है। सब भतों का अन्तरात्ना है । ब्रह्म शक्ति आदि को भांति | 
परिणासी नित्य नहीं है। वह कुटस्य नित्य है। ब्रह्म भव, अचल-सद्‌ 
एक रूप व एक रस है। ब्रह्म का स्वरूप जान कर मनुष्य अविद्या करे | 
नानक भत्य के पास से छूट सकता हे #। 

अशब्दसहपशंसरूपसव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवञ्चुयत्‌ ॥ 

पनाद्यंनन्तंमहतःपरं श॒वंनिचाय्यतन्सृत्युसु खात्ममु च्यते ॥ 





# डस उपाख्यान का साहातम्य देखिये 
नाचिकेतमुपाख्यान सृत्यप्रोर्त सनातनम्‌ । 
उक्त्वाश्ररवा च सेधावो ब्रह्मलो के महीयते ॥ 
य इमं परसं गुह्य श्रावयेद्‌ ब्रह्मसंसदि । 
ग्रथतः श्रादुकाले बा तदानन्त्याय कर्पते ॥ 

किन्तु भ्रह्रा के समय अब इस उपनिषद का पाठ नहीं होता, यह दुःझ | 

की बात है। क्‍ | 











चतथ परिच्छद । 
(OO 
( हिरण्यगभ और जीवात्माका स्वरूप ) 


परलोक के स्वामी भगवान्‌ यसदेव क इने लगे- 
“प्रिय नचिकेता ? हमं तुमसे कह चुके हैं कि, विचार के द्वारा सदत्र 
ब्रह्मसत्ताका अनसन्धान करना चाहिये । किन्त यह बात सहज नहों,--सब 
रोग यह कास नहीं कर सकते । न कर सकने का कारण है वह यह कि श्रयो ' 
साग विप्न बर्जित नहीं ' खबंत्र ब्रह्मानसल्धानके पथ में दो बाधाय वत्तंसान 
ठें। ते वाधायें ऐसी वैसी सामान्य नहों,--वड़ी भयंकर हैं। इस समय 
हस उन्हीं दोनों 'विषनोंको बात कहते हैं । बयोकि उनके स्वरूप ख 
कारणा को जाने विना उनको दूर कर देनेका उपाय नहीं बन सकता । 
परमेश्वर ने इन्द्रियों को बहिसेख बताया है। इन्द्रियां बाइर को 
जस्तओं.-सें ही बेसुथ रहती हैं। उनका स्वभाव यही है कि, दे . अपने 


` आपने अर्थं निर्दिष्ट शब्द्र्पशरूपरसगर्थादि को ही ग्रहण करती रहतो द 


एवं खबंदा बाहर के इन रूपरसादिकों को पकड़ में व्यय रहने से, भोतरकों 
ओर नहीं देखती हैं,--इसी से आह्न. पदे के दृशेन से बझित रहती हैं । 
को चीर विवेकी विद्वान्‌ इन्द्रियोंको उलठ कर, भीतर अपने स्वरूपको देख 
ना चाहते हैं, आरसा से इतर शब्द्रपशोंदि विषयों के बदले वहां बहा 
आत्म पदार्थ का ही ग्रहण करते हैं उनको ही मनोकामना पूरो होतो 
है । नहीं तो संसारी सभी मनुष्य अपनो वबहिसंखी इन्द्रियों के द्वारा बा- 
हर ही पड़ रहते हैं। इस बातको नहो जानते कि, परस-कारण आत्मए 
की ही सत्ता, जगत के प्रत्येक पदाथे में अनुस्युत-अनुप्रथिष्ट हो रहो है । 
आत्मा की ही सत्ता के ऊपर ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयेन्त समस्त पदार्थोंकी 
सत्ता अवलम्बित है। इसी भाव से विवेकी साथक विषयों के सध्य में 


अत्ससत्ताका अनसन्धान करते रहते हँ । सारांश यह कि, इन्द्रियां बहि ख 


हैं, यही सहाविघ्न है। इसके बश में न. आकर तुस इस को सुधार लेने ठोक 


 : कर लेने का प्रयत्न करो। तस इन्द्रियों को स्वाभाविक प्रबृत्ति का निरोध करो 


या उनको गति, को. बाहरी विषयों की ओर से लोटा कर अपने भोतर को , 
ओर चालित करो, फिर देखो कि आहमा का अविनाशी स्वरूप खयं प्रका- 





) 
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शित हो उठता है। इस बात को सदा स्मरण रकखो कि, वहिसुंख अनाला | 
विषय--द्शंन हो त्रह्म-प्राप्ति के पथ'में एक प्रथान विघ्न हे । / | 
पराञ्चि खानि व्यत णत्स्वयस्भर्तर्मात्पराङ् पश्यति नान्त- | 
रात्मन्‌ ! कश्चिद्धीरः म्रत्यगात्सानसक्षदावृत्तचक्षुरसुतत्वमिञ्छन्‌ । | 
अब दूसरे बिघ्न की बात झुनो । ब्रह्मसत्ता, को एक वारगो भूल कर | 

४ स्वलन्त्र रूपसे विषयों को ग्रहणा करना, एवं उनको भोग करने के लिये 
लालायित रहना इस चित्त को तृष्णा का ही नाम दूसरी भयंकर बाधा है। 
यह त््णा पूरो पिशाचिनी है, इसके मारे कुछ भो नहीं होने पाला । मा 
व-सनका स्वभाव ही यह है कि, वह शब्दरुपशो दि विषय-भोग के लिये | 
हो दौड़ा करता है । इस तृष्णा के दासानुदास बनकर अल्पज्ञ लोग विषय 
ग्रासिके उद्देश से नाना प्रकार के वहिमुख कमं में लगे रहते हैं # । ये ही ॒ 
सब सूखे. अविद्या काम कमरूप † दुष्लेद्य जाल में बहु होकर बारस्घार जन्म | 
सत्यको दारुण यातनाओंका कष्ट उठाते हैं । शरीर वा इन्द्रियादि के | 


संयोग: से जन्म एवं इनके वियोगसे सत्य होती है इसी जन्म सृत्य के]. 


चक्र सें अज्ञानी अविवेको लोग निरन्तर घमा. करते हैं । इनन आभा" ( 
गियों को जीवित काल में हो क्या सुख मिलता. है.? हाय! विषयो । 
जन कष्ट पर कष्ट रोग पर रोग वियोग वृदावस्या आदि नाना प्रकार से स | 
बंदा पीड़ित रहते हैं। यह सब उपद्रव तृष्णा के कारण हो हुआ करता है | 
किन्त जो विवेक बद्धिवाले हैं, एवं विषय प्राप्ति को कानना न करके, ब्रह्म- | 
ला को कामना करते हैं । वे उक्त कामन! से प्रेरित तदनरूप क्रिया का | 
ही अनुष्ठान करते हैं । वे कटस्य, अविनाशी, अस्म पदार्थं के विचार में निरः ' 


` न्तर नियुक्त रह कर, तुष्णा-संसारी तृष्णा-से दूर रहते हैं। चञ्चल विषयों | 


मे निमग्न नहों होते, अनर्थकारो विषयों को प्रार्थना नहीं करते, कामना भी | 
नहरों करते हैं। क्योंकि उन्होंने समझ लिया है, ह्म से पथक पन्नं पितादि | 
को कामना से, अस्त शाश्वत गतिका लाभ नहीं किया जा सकता । जों | 
सुख, जो लाभ, जो फल जो गति असत नहीं-भ्रनश्वर अविनाशी अमर नहीं; | 


अह निष्फल.ठ्यथं हे | 

 ॐभाष्यकार ने और भी कहा हे कि खतन्त्र बस्तुके ज्ञानसे देवताओं ' 
के पूजन वा यज्ञादि द्वारा जो लोग स्वगं सुख को प्रार्थना करते हैं, बे. भी । 
` अहपज्ञ हैं। क्योंकि स्वग सुख भो अनित्य है। खगं से भी शिरना पड़ेगा ॥ | 


इस अव्द्या-कास-क्े का हो नाल " हट्य-प्रंथि ,, है 





चतुर्थ परिच्छेद ह यम अरं नचिकेताका उपास्यान ॥ ३५ 


नित्य ज्ञानस्वरूप चेतन आतमा के बत्तंनान रहने के कारण ही, शदद्‌ 

स्पशो दिक विज्ञान अनुभूत हुआ करते हैं । मनुष्य मात्र जो शढ्द्स्पशे रूप ` 
रसादि विविध चेषयिक्त विज्ञानो एवं उनके फल स्वरूप खख दुःखादि का 
अनुभव करते रहते हैं, सो वास्तवमें आत्सचेतन्यके प्रकाश का ही प्रताप है 
आत्मा-शरोर आदि विषयों से स्वतन्त्र एवं भिन्न प्रकृति को बस्तु है 
आत्मा इनके साची रूपसे-ज्ञातारूपस--नित्य विराजमान रहने वाला है । 
इसी लिये आत्मा ही इनका विज्ञाता है। परन्तु सूढ़ मनुष्य आपट्माके इस 
स्वातन्त्र्यकी वातको एकत्वकी बालको भल जाते हैं एवं वे लोग आत्माको 
शब्द स्पशोदिक विज्ञानोंके समष्टि रूपें मानने लगते हैं #। वे समफते हैं 
कि, यह जो मैंने देखा, सेने सुता इस प्रकारके बोध वा विज्ञानके समूहसे 
अतिरिक्त आत्माका स्वतन्त्र अस्तिटव नहीं है। किन्तु यथार्थे पर्ष तो 
आत्मा सब िज्ञानोंसे स्वतन्त्र अयच इन सब जिज्ञानोंके मध्यमे ही प्रका- 
शित है। शब्द स्पशोद्क विज्ञान ज्ञेय सात्र हैं 'ज्ञाला, नहीं । यदि ये ही 
' ज्ञाता होते, तो इनमें का एक दूसरे को अथोत्‌ आप हो आपको जान स- 
f कला । तो इनमें का प्रत्येक अन्योंको एवं साथ ही अपनेको सी जान सक- 

` ता परन्तु कहां, वे तो परस्पर एक दूसरेको जानते पहच/नते नहीं †। इसी 


' The soul exist, as a unity, a8 2 whole before these states and: 
produces these states and is realesed in them; not as compound 
of the separate states, feelings, thoughts strivings ef. c,—Paulsen. 


+ साष्यक्ारके कथनशा तात्पयं यह हैः--विषय च इन्द्रियां जड़ हैं 
एवं क्रियात्मक हैं। वाच्य विषय हमारो चक्नु आदि इन्द्रियोंकी करियरको 
( Monement | डुत्तजिल कर देते हैं, यह उत्तेजना स्तपयपथ से चलकर क्रस 
से मस्तिष्कके बदु स्थानमें पहुंचती है। यह सभी जड़ीय क्रिया है एवं का- 
यकारण सम्बन्धमें बहु है। पूर्वबती एक किया उपस्थित होते ही परवती 
क्रियाएं पर पर क्रमसे उपस्थित होतो हैं । किन्तु इन सब क्रियाओंके परे 
जो रूपादिका “ज्ञान! वा “बोध, होता है, वह तो इन क्रियाओंसे पूणे रब- 

न्त्र है। जड़ीय क्रिया द्वारा ज्ञानको उत्पत्ति नहों हो सकती । दोनों में 
काय कोरण सम्शरन्ध नहीं । अखसड ज्ञान स्वरूप. चेतन आत्मा है, इंसोसे 
जड़ीय क्रियाओंके प्रकाशक खूपसे साथ हो साथ खणड खसड वोध वा ज्ञान 
को ग्रतोति हुआ करती है । जड़ क्रिया एवं ज्ञान पूणे भिन्न (विलक्षण ) हैं 
कोई किसी का उत्पादक नहीं । अबतरणिक्' में आलोचना को गई है ४ 
२०. 
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; च 
होता है जो जिसका जातों है उस 


लिसित्त, प्रयते ज्ञातात्ञो संवतन्‍त्र होना 
“को उससे भिक्ष होना पड़ता है | अतएव सिद्व होता है कि, रूप रसादि 
चिच्ञ।नोंसे आत्मा नितान्त ही स्वतन्त्र व विलक्षण है और स्वतन्त्र होने 
शे ही आत्मा उनका ज्ञता, है। खतरा ज्ञातुत्व ही ज्ञान ही आत्मा का 
स्वरूप है। तेजके संयोगसे उत्तत होकर लोहा अन्य बस्तुको दुग्ध कर स- 
कत है; इसका हेतु जैसे तेज है वेसे ही नित्यज्ञान स्वरूप आतन ह्वारा 
पंवषय॑ वर्ग प्रकाशित होता है। संधारमें आतंमाका अविज्ञेय कुछ भी नहीँ, 
बह सर्वज्ञ है । यही अह्मक्ना सरूप है। जाग्रत अवस्थामें जंब स्थलाकारसे 
विंषयोंका विज्ञान अनभव किया जाता है, उसका ज्ञाता आत्मा ही हे। 
वहीं विज्ञातां है। फिर स्वपन देखनेके समय जब केवल संस्कारके, आकारे 
दैषयिक विज्ञान अनुभंत होता है, उस सब विज्ञानका भी विज्ञाता आटपा 
. हो है! यही आत्माका स्वरूप है एवं ब्रत्मका सो स्वरूप यहो है । इस को 
जान लेने पर शोक दूर हो जाता है। आत्मज्ञान हो जाने पर अय सी सग | 
जाता है! जव तक हूतबोघ है, तभी तक उन सब पदा्थासे सयः ब शोकको 
सम्भावना है! जब ब्रक्मसत्तासे अलग किसी भो पदार्थकी स्वाधीन सत्ता 
का ज्ञान नहीं रहता, जब ब्रह्म ही सब कुछ ब्रह्ममें हो सब झुछ जांच पइ” 
ता है, तब ज्ञानी किसकी कामना करे ? किसंकी अप्राप्तिमें दुःख साने ? 
किसके विनाशंमें शोक करे ? और किससे भयं करे? अब तो ज्ञानी निभेय है 
इन्द्रियोंके अध्यक्ष, शुभाशुभ कर्मोके फल भोक्ता जीवात्साके सनी पबती, नि- 
यन्तां ब्रह्म चैतन्यका यथार्थं रूप जब जान लिया जाता है, तब किसी प्र | 
कारका भी भय शोक नहीं रह जाता । आत्माका स्वरूप निय है । 
ह्रिण्य गर्भेका तत्त्व पहले कहा गथा है, यहां भी स्मरण करा देते हैँ । 
यूंणे ज्ञान स्वरूप एवं पूणे शक्ति स्वरूप ब्रत्मने सृष्टिके माक्काल में अपने स* 
ड्रप द्वारा इस जगत्‌ सृष्टिको आलोचनाको #। जो शक्ति उसमें एकाकार 
होकर ज्ञानाकारसे टिको थो, उसको इच्छसे. उष शक्तिका सगोन्सुख परि” | 
___. 2 5 22: Sh 22330 325 OAT | 
.._ # इस आलोचनाका निदेश सूजमें 'तप, शबइद द्वारा क्षिया गया है। | 
प्रक्त नित्यज्ञान स्वरूप है, तथापि आगन्तुक आलोचनाको लदय कर त॑ 
जान्ने उसकी एक भिन संज्ञा दो गहे है। फशतः उस नित्य ज्ञानके अति 
रिक्त यहं कोई अन्य ज्ञान.नहां# ` ` [ 
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चतथे परिच्छेदं यभ और नचिकेतांका उपाख्यानः॥ . ३9 | 


यास ७ हुआ । इस अवस्था को लद्य कर छी इस को अव्यक्त शक्ति कहा- 
जाता है। बस्ततः यह स्वतन्त्र कोई वस्त॒ नहीं यह उस पूणं श्कक्तिसे अतिरिक्त 
अन्य कुछ भी नहीं, यह अब्यक्त शक्ति जब सबसे पहले व्यक्त हुईं उसी का 
नास हिरणय गले वा प्राणां या सत्र स्पन्दन है । यह भो उस अक्षसे स्वतन्त्र 
कोडे वस्त नहीं है। 

सुवसांसे बना कंडल जैसे झुवणेसे भिन्न कुछ नहीं देसे हो त्रत्ततसे अभिव्यक्त: 
हिरण्यगसोें भी ब्रह्मात्मक वा ब्रक्म ही है†। अब्यक्तशक्ति पाहले“ सूत्र + 
रूप से वा स्पन्दन रूप से अभिव्यक्त हुने थो । यह स्पन्दन “ करणाकार, 
च ' कायाकार , से | बिकाशित होकर क्रिया करने लगा । उसका करणांश 


हो बाय, तेज, आलोकादि के आकार से बिकोणं होने लगा एवं कायो श 


शी साथ ही संहत बा घनीसत होने लगा । इसी लिये प्रत्येक पदाथ के 
दो अंश हैं एक कायात्मक दूसरा करणात्मक । स्पन्दून-तेज लोकादि 
रूप से व्यक्त होकर सूये, चन्द्र, अभि, विद्यत प्रमृति “ आधिदैविक , पदाथा 

के रूप से प्रकट हुआ । इखी लिये * हिरश्यगर्भ , ` खबेदेबतास्मक , कहा 
गया है । कायो श संहृत होकर प्रथम ' जल , पश्चात्‌ अधिक संहत होकर 
' पृथिवी , रूप से अभिव्यक्त हुआ । इसी प्रकार बाय आदि सूत उतपन्न 
हुए हैं। इसी अकार ऋन से प्राणी शरीर में सब से प्रथम प्राशशक्ति व्यक्त 
होतो है एवं रख रुथिरादि को चलाकर उस का कायो श जितना ही. शरीर 


. च शरीरावयवों को निसिंत करता रहता ै-उप का करणांश .भी 
ऋस से इन्द्रिय आदि रूप से प्रकट होता है %। अतएव यह क्रिया- 


# सर्गोल्मुख-अभिव्यक्त होनेके उन्सुख शङ्कर स्वामोने इसका नास बे- 
दन्त भाष्यमें व्याचिकोषित अवस्था एवं जायसान अवस्था धरा है । अभो 
परिणाम नहीं हुआ, जगद्रक्षार से परिणत होनेझा केवल उपक्रम है। इस | 
उपक्रम का भिन्न नास आगन्तुक है । 

† यह दुष्टान्त आनन्द्गिरि का है । 

{ " द्विरूपोहि""' कायं , साथारोउप्रकाशकः , ` करणसाधयः प्राः 


शकः ,, इत्यादि शङ्कर, वृ 


. % " कार्य लक्षणाः करणलक्षणाश्च देवाः, शङ्कर, प्रश्नोपनिषद । “का- 
५ 
यंलक्षणाः शरोराकारेण परिणताः करणलन्षणान्ति इन्द्रियाणि , -आनन्द्‌- 


गिरि, ग्रशन। इन शब तरवों को पाठक पहले अवतरणिका देखलें। 


% 


_उपनिषद्का उपदेश ई प्रथन अध्याय 


लमक # हिरण्यगर्भ ही अन्त सें ्राणी राज्य सें ( विशेष कर सनुष्य से) अन्तः 
करण रूप से † प्रकाशित हुआ है ख़न्तःदाररणा ह्री ज्ञानका विशष अभिव्यञ्जक 
है । इसी लिये हिरर्यगभ जैसे सून्न वा स्पन्द्नात्मक कहा जाता है, वेसे हो 
यह महत्‌ वा बुट्ि-ज्ञानात्मक--कहा जाता है | अतएव नचिक्षेता ! अब 
सन्तम लो कि, ब्रह्मे सद्डल्प वश हिरसयगर्भ का पहले उद्भव हुआ एवं तेज 
जल प्रभति भतों से पहले हिरययगभं हुआ / यही फिर भूतों फे राथ मिल 
कर, प्राणी शरोर के हृदय में बद्िरूप से ८ प्रकाशित हो रहा है अतएव 
बुहिरुप उपाधि बिशिष्ट जीवाश्मा एवं हिररयगस स्वरूप से अभिन्न हैं । 
स्ोत्मक आत्मचेंतन्य का स्वरूप इसी प्रकार जानो । 
इस हिरिण्यगर्स का ' झप्मि , नाम से भो निर्देश किया जाता है +।. 
गर्भिणी स्त्रियां जैसे यत्न पूर्वक अपने गस का पोषण करती रहतों हैं बसेही 
कसेपरपयणा जन घृतादि के योग से यज्ञ में इस अग्नं को स्तात वा होम 
करते हैं [| । किन्तु जो परिडत आत्मयाजी, ज्ञान परायणा हैं, वे यत्रपू्वेक 
सावधानता से नित्य ध्यान व भावना द्वारा हृदय में इस हिरण्यगर्भ नामक 
अस्मि की भावना करते रहते हैं । यही बह ब्रह्म है जिस में सूथ चन्द्रादिक 
सब आधिदैविक पदार्थे अव्यक्त बा अन्तहिंत हो जांयगे और प्रलय के प- 
‘¥#i.e. Blind impulse uncousceaus Will ( यह भी ब्रह्म चेतन्यसे 
शुन्य नहरों ) 
ti, 6. Purposiue impulae or Consciuus will. 
¦ इस पेराग्राफ के प्रारम्भ से इस चिन्ह तक अंश की व्यार्या हस 
ने अपने शब्दों में कर दो है। यह हसने आगे का 'भाष्यानवाद्‌. समझ में 
आ जाय, इसी लिये किया है। इस चिन्ह से आगे इस पेराग्राफ के शेष 
पर्यन्त भाष्य का अनुवाद है । 
% सुर्य कर द द्वारा ही शब्दादिकी उपलब्धि ( अदत्त वा भोग ) 
को जातो है, इससे इस हिरण्यगसका नास सूलमें 'अद्तिः है । 
+ इस उपार्यान का प्रथम परिच्छद देखिये। - - 
.\ {सो केबल सकाम यज्ञ परायण हैं, चे ह्विररयगभ बोध से ' अझि ,. 
को स्तुति वा उपासना नहीं करते हैं | क्योंकि वे असि आदि देवताओं | 


३८ 


को ब्रत्म i स्वतन्त्र. वस्तु भानते हैं । सर्वात्मक परमातमा को सत्ता से अति- 
ररक्त किसी भो वस्तु को स्वतन्त्र सत्ता नहीं इस बालको थे नहीं जिचारते ! 





| 
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श्चात्‌ पुन विकाश के समय इस हिरण्यगर्भसे ही 'निकलंगे । प्राथ्यात्मिक 
चक्षु आदि इन्द्रियां भी इस हिरणयगर्भ में ( प्राण में ) # अवस्थित रहकर 
ही निज निज क्रिया करती हैं | कोई भो वस्तु इस सवोट्मक सबंब्य। पी 
हिरणयगर्भ से स्वतनन्न नहों इसी को सत्ता में वस्तु भात्र को सत्ता अवल स्बि- 
त है यही वह व्रतम है । । 
नचिकेता ! तुम से हमने सवोत्मक-परमाट्स चेतन्य के स्वरूप का एवं 


` जाट्माके स्वरूपका वर्णन किया। दोनोंके मध्यमें बास्तविक कोई भे द्‌ नहीं, भेद 


केवल उपाधि की तारतम्य का है। सर्वोपाधिबजिंत बिज्ञानघन स्वभाव _ 
ब्रह्म चैतन्य ही कार्योत्मक | ब करणात्सक उपाधियों के संयोग से सुख 
दुःखाकुल संसारी आत्मा के रूप से प्रतीत होता है। स्वरूप से दोनों में 
कोडे भद्‌ नहों-कोदे नानात्व नहीं है। जो ब्यक्ति स्वरूप को बात भूल 
कर केवल उपाधि वा नानात्व को लेकर ब्रह्म में भेद की कल्पना करता 
है ५ बह श्रांत है। ऐसा सेद्‌ प्रेमी पुरुष ही नार बार जनस जरा सरा आदि 
का क्लेश पाते हैं। अस्तु, पूणे + ज्ञानेकरस-स्वरूप आटा का अनुसन्धान 
करना ही इसारा परस कतंब्य होना चाहिये । पहले शाख और आचायके 
उपदेश से अन्तःकरया साजित होने पर भेद बुद्धिके कारण अविद्या का ध्वंस 
होता है तब फिर ब्र्ममें अणमात्र भी भेंद नहीं जान पढ़ता। जिस ब्यक्तिका 
(चित्त अविद्या ग्रस्त होता है, वही ब्रह्म चैतन्यमें भेद समझता है, इसी. 


कारण वह जनस सरणसे दुष्टी नहों पाता । सनुष्यके हृदयमें अङ्गुष्ठ-परिः 
A STE “वन & 


# हस ने पहले देखा है स्पन्दन हो ( हिरण्यगर्भे हो ) प्राणी देह में 
प्रथ प्राणशक्ति रूप से अभिव्यक्त होती है। सुतरां हिररयगर्भ और प्राण 
एक ही तत्त्व है । | 

+ सूये चन्द्रादि पदार्थं एवं चष आदि इन्द्रियां-कोद भो स्पन्द्नसे अ- 
लग नहीं । स्पन्दन के ही छाकार-सेद सात्र हैं। अवतरणिका देख लो । 

. ‡ कायोत्सक उपधचि-शरोर और उस के अवयव । करणात्मक उ: 
घाचि--इन्द्रियादि शक्तियां और अन्तःकरण । ` 
 ~ब्रत्मसत्तासें ही उपाधियों को सत्ता है। ब्रह्मसत्ता को उठा लो, 
फिरे देख लो, उपािर्या लुप्त हो गदे । अतएव उपाधियोंको स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं । उनके द्वारा आत्मवत्ता में सेद्‌ नहीं पड़ सकता । ज्ञानी महात्मा इसी 
अंकार सदेन्र केबल एक. ब्रह्मका ही दशन करते हैं। 

+ पूरं-०.० whole-unitary Prinoiple, , 


४० 'उपनिषटूका उपदेश-- £ मथल अध्याय | 


नित स्यानमें बह्व अबस्थित है इस बह्िका प्रकाशक एवं प्ररक आत्मा हो 
है। यह परिपूर्ण आत्म चैतन्य देश व कालसे परे है अथ च उसोसे देश और 
काल अभिव्यक्त हुए हैं #। आत्मा निर्मेल है, ज्योतिमेय-प्रकाश स्वरूप 
है। योगी जन अपने हुद्यमें इसका ध्यान करते हैं । यह प्राणियोंके हृदय | , 
में नित्य वर्तमान है। जिस प्रकार किसी. अति उन्नत दुगंभ शलके शुङ्गसे प. | 
इती वृष्टि चारा बड़े वेगके साथ पवेत खसड-सडङ कुल निरुन भूमि में प्रवा- 
हित होकर चारों ओर नाना आकारों में विकोर्ण हो जाती है, उसी प्रकार 


. भेद दर्शी लोग, आत्मा एक है इस बातको नहां ससभते, वे उपाचियोंके 


साथ अनुगत आत्माको, उन सब उपाथियोंसे विशिष्ट नाना प्रकारका सान | 
लेते हैं! किन्तु सनन-परायण विवेकी सज्जन ऐसा खस नहीं करते । आत्मा 
ठपाधियोंसे अलग है-स्व्रलन्त्र है, यह तत्त्व उनको भली भांति खुविदित है। 
चे जानते हैं कि, आत्मा विज्ञानघन स्वरूप है। जल रहित निर्मल स्यान 
में वारिधारा छोड़ने. पर जैसे वह जल नाना आकार धारणा नहीं करता, तैसे 
हो आत्मा भी सवदा एक रूप रहता है । उंपाधियां हो सदा नाना आकारो 
को भारण करती रहती हैं †। किन्तु उनसे आत्माका एकत्व नहीं नष्ट हो 
सकता । क्योंकि आत्मा नित्य ही एक रूप है। आत्मा उपाधियों के साथ 


 अनुगत-अनुप्रविष्ट--रहृता है इसीसे सूखे जन उपाधियों की नाना प्रकार 


अवस्या द्वारा आत्माका भी अवस्यान्तर सान बेठते हैं! जननीसे सी अधिक 
हिल करनेवाली भगवती अति देवी ने इसी भांति आत्मतत्व को बात ब- 
तलाइ है । हे नचिकेता ! तुम घमण्डी, कुतर्की नास्तिकोंको बातें कभी न 
झनना श्रतिके उपदेशानसार निरन्तर आत्साके एकटब का तत्त्व हृदयमें था- 
रण करो । | 


क जब अव्यक्त शक्ति स्पल्दुन रूपसे ब्यक्त हुई, तभी से देश और काल 
का विकाश हुआ है | इसके पहिले नहीं यह बात माणड्क्योपनिषद्‌ में 
आनन्‍द्गिरिजो ने बतला दी है। “कालं प्रत्यपि सूत्रस्य कारणतवा „ई 


४६ अकक ५ उपाधिया व जड़ी य क्रियाएं सवदा ही | परिणामी | [| विकारी हुँ । 


रूपान्तर चारण करती रहती हैं। अथात्‌ परिवर्तित हुआ करती हैं। श- 


= * 5 रे ड्‌ 
रोर, 3; 
डी ५ 


ज्ट्रिय ग्रभृति सब उपाधियां जड़ोय क्रिया भात्र हें । 
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पञ्चस परिच्छेद । 
Bre GH 
( देह-पुरों का बणेन। ) 


, यम कहने लगे-- ` 


. हे सौम्य | जीवात्मा का स्वरूप कैसा है एवं किस प्रकार अविद्याच्छन्ल 
संसारी लोग उसका स्वरूप समझने सें स्स करते हैं, यह सब विषय साथा- 


रण रूप से कहा गया । अब फिर तुन को आत्मा का स्वरूप विशेष रूप से 


स॒समा वेगे । त्रत्मचिद्या की आलोचना में हम को बड़ा उत्साह, बड़ा आनन्द 
होता है। हम एक एक करके सब बातें तुन को बतला द्गे। 

नचिकेता ! इस शरोर की तुलना एक राज-पुरो के साथ को जा सकती 
ङ्के । अवश्य ही वसुन्धरा में तुस ने बड़ी २ राजघानियों का दशन किया है । 
लुम ने देखा है--काठ, इंटें, चूना ्रभुति अनेक प्रकार की सामग्रो एकत्रित 
कर नुपतियों के सोगाथे, राजपुरियोंका निमोण होता है। उत्त पुरियों के 
चट्ुद्श सैकड़ों काष्ठनिसित द्वार होते हैं, सो सो तुम ने देखा है। इमारे 
विचार सें जीवशरीर भी उसी प्रकार एक राजपुरी सात्र है । इस पुरी के 
एकादश बड़े बड़े हार सवेद खुले रहते हैं । दो कान, दो आंखे, दो नासि- 
काछिद और सुख-ऊपर ये सात एवं नोचे नाभिं, पायु, उपस्य-ये तोन 
और सर्वोपरि अस्तिषक,-ये. ही ग्यारह इस के वहिद्वार हैं # इस देह-पुरी के 
अचीश्वर को तो जानते हो ? आत्मा हो इस राजधानी. का राजा है। : 
आत्ता के ही सोगांचे, नाना ्रकार के उपकरणों के सेल से, यह पुरों निसित 


हुईं है । आत्मा इन सामग्रियों से सवथा स्वतन्त्र है | , वह निरन्तर एक 


# छान्दोग्य सें प्राण अपान प्रभृति क्रियाशक्ति एवं चक्षु आदि इन्द्रिः 


: थों को देह का द्वारपाल कहा है । गोता में सी इन्द्रियां देह के द्वार हैं । 


.. ग इस “स्वतन्त्र, शब्द का अथ आनन्द्गिरि यों ससकाते है-'ख, 
की सत्ता से अतिरिक्त यदि 'क, को सत्ता प्रतीत हो, तो 'क, को “ख, से 
स्वतन्त्र समफना चाहिये, । इससे यह ससको कि, आत्मा तो स्वतन्त्र, है, 
परन्तु शरीर आदि नहों । आमा के बिना ये नहीं रह सकते । आत्म सत्त 


ही जगत्‌ के प्रत्येक पद्रषे में अनुप्रविष्ट है, इस. ,सत्ता में हो सब पद्ये 


शुचे पड़े हैं। पदार्थों को झपनो कोई सत्ता नहों। पाठक यह बात कभी 
न सलें । 
र 
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रूप, निर्विकार है, वह विज्ञानघनस्वभाव है! सब प्रकार की घेषपिक | 
बासना त्याग कर, # सब भूतों में सम भाव से स्थित इस पुरस्घासो आत्मा | 
को एकाग्रचित्त से भावना करने पर, भय ओर शोक दूर हो जाते हैं,-इस 
जीवित द्शा से ह्वी अविद्या- कास कमे को ग्रन्थि दिन्न हो शतीं डे oN 
देह के स्वामी आहमा के स्वरूप की बात सुनो। “ यह सभो शरीरों.े 
 चतेंसान है । आकाश में आदित्य के अभ्यन्तर में यह आत्मा रूप से स्थित 
है। यह सब का आश्रय है, इसो लिये ' यह बसु , कहा जाता है । यह ' वायु, 
रूप से अन्तरिक्ष में क्रिया करता है। यही“ ' तेज, रूपसे सर्वत्र स्थित है। 
पूथिवी के अतोत होकर भो यह पृथिवी रूप से विकांशित है। कर्क्ाणडो 
पुरुष जब यज्ञ करते हैं, तब यही वेदी में अग्रिरूप से, कलस में सो महूप से और 
गृह में अतिथि रूप से स्थित रहता है यही आओकाशमणडल में, जल में स्यल 
में, देबलोक में और मनुष्य लोक में-विविध पदार्थो तथा प्राणियों के आ- 
कार से अवस्थान करता है। यज्ञरूप से यही स्थित है और यज्ञ के अङ्गस्जक 
स्रवा आदि रूप से भो यही स्थित है। परवेतश्ड्ों से यही अनेक नदियों 
के रूप में बह रहा है। यही सबका कारण, सबका आत्मा है। यह नि- 
ञ्चित एकरूप है †। पदार्थो के भद से इस आत्मवस्तु में कोडे सेद्‌ नहीं 
होता है। यह दत्‌ है यह सत्यस्वरूप है, 
` तुम से शरीर के स्वासो आत्मा के स्वरूप का वणन किया । अब स्व- 
रूप के परिचायक घःतिपय चिन्हों ( लिज्ञों) को बात कहते हैं । यह आएमा 
' बुहिशत्ति के प्रकाशक व प्रेरक रूप से स्थित रह कर, म्रारावाय को ऊपर की 
ओर एवं अपानवाय को नीचे को ओर नियोजित करता है{। यह आत्मा 
ॐ यदि विषय आत्मसत्ता से स्वतन्त्र सत्ताबाले हों, तो विषय लाभ 
के शिये कानना हो सके किन्तु उनकी जब स्वतन्त्र सत्ता नहों तब केवल 
आत्मसत्ता के लाभाथ हो कानना हो सकती है। | 
† इसी को ' सत्ता, विविध पदार्थोका. आकार धारण कर रही है। ये 
आकार परिवर्तन शील हैं । किन्तु इन आकारों में अस्यूत ' सत्ता, सबंदए | 
एक रूप है सब पदाथा में इस सत्ता का हो अनुसन्धान कतव्य है । 
fe एक प्राणाशक्ति हो शरोर में पांच प्रकार से विभक्त है। सुर्य प्राण- 
चलकर सुख, नासिका में सञ्चुरणा करता है । अपान-अधोद्श में रहकर 
श्त पुरोष आदि का पाजक हे । समान-ना भिर्मे, रह कर भुक्त अन्नाद्‌ को 
पकाता है। व्यान-देह को सन्धियों में, म्ेस्थल में और सकन्ध में घुमता 
४ और उदान--परदसे सास्तिष्क पयंन्त सञ्चारण करता है । प्रञ्न-उप० । 





7 
पश्चम परिच्छेद} यम शीर नंचिकेताका उपाख्यान ॥ ४३ 


सब वा वरणीय है। इसी को सेवा में, चक्षुकणोंदिक इन्द्रियां, रूपरस श- ` 
झदादि विज्ञानरूपी उपहार उपस्थित करती हैं । इस आात्मा के प्रयोजन 
को सिह के शर्थ ही, इन्द्रियां अपनी किया से विरत नहों होती हैं #। 


.. प्राण और इन्द्रस इसी के उद्देश से एवं इसी के द्वारा प्रेरित होकर निज 





. निज क्रिया का निवाह करतीं हैं, यह इन्द्रियों से स्वटन्त्र और सदंथा भिक 


प्रकार का है। 

यह चेतन आत्मा जब शरीरसे अलग हो जाता है, तब उसी क्षप प्राण 
च इन्द्रिय वर्ग साथ ही क्रिया शुन्य हो जाते हैं एवं वे हतबल ब विध्वस्त 
हो पडते हैं। जिसके रहनेसे, इनकी क्रिया चलधो है एवं न रहनेसे क्रिया 
बन्द्‌ हो जातो है, बढ़ी आत्मा है। यह आत्मा ( आत्मशक्ति ) के अस्ति- 
त्वा एकत सरल प्रनाण छे 7 । प्राण हो, अपान हो या चक्ष आ दि इन्द्रि- 





* “ग्राणक्ररणठ्यापारेतनर्यास्तत्प्रय क्ता भवितमह्ति जइचेष्टत्बात्‌ 


र्‌थचेष्टावत्‌, प्राशादि जड़ की किया चेतन से ही चालित है । यहो आत्मा 


के ( छात्सशच्ति के ) अस्तित्व का एक प्रमाण है। इसी लिये को 30 
!m५।8० ` कहा यया है, जड़ पहलेसे ही pu rposine impul४० स.न है । त्र ल्म 
चैतन्य एक निर्दिष्ट उद्दे श्य लेकर ही क्रिया का विकाश करता है। यही उद्दे- 
इय "त्सा का. प्रयोजन, है। इन्द्रिय प्राणादि सभी परस्पर घनिष्ठ सम्ब- 
न्घ से युक्त हैं । शत्माके साथ भी०खस्बन्थ युक्त हैं] सभी विज्ञान आत्साका 
विज्ञान है और सभी क्रियाय आत्माके शिये हैं इन्द्रियादिके विविध 
विज्ञानों में अत्माका ही नित्यज्ञान अभिव्यक्त है, इन्द्रियाद्‌ को क्रियाओं 
सं उसी को नित्य शक्ति अभिव्यक्त है । इन सबोंके हूएरा वह नित्य अवि- 
कृत आत्मखरूप ही प्रकाशित होता हैं। “उपहार प्रदान, एवं' एकद्दो उद्देश 
से क्रिया करना-इसके द्वार! श्‌ लिने उक्त महातरवको ही सूचना दी है । 

: t Compare:—The essence of Energy is that it Can transfornr 
itself into other forms, remaining constant in qantity, whereas Jitu 
does-not fransmiute itself into any form of energy, nor does death 
effects the sum of energy in any kuown way. hence life oun not 
be a form of energy: It is something outside the scheme of meohas 
nism, although it oan direct materialmotion subject always to the 


, laws of energy such as assimilation of food, secretion, respiration 


reproduction eto,—whioh cease as soon as death occurs )- ५ Fry 
im the Nineteenth oentuiy’, - 
२२ 
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या बयों न हों-इनमें ते किसोके भी द्वारा शरीर जीवित नहों कहा जा 
सकता है! शरोरमें प्राणादि एकारका सब वायु चश प्रभृति इन्द्रियों साथ 
एकत्र सिलकर एक ही उद्वेशसे, क्रिया कर रहा है। इसके द्वारा यह अनु- | 
नान करना युक्ति सङ्गत है कि, आत्मवस्तु इनसे नितान्त ख्लन्‍्त्र है। ये 
-'सब उस आरत्साके प्रयोजनार्थे ही, उसोको प्रेरणावंश, उ सीके निदिष्ट उद्देश्य 
झे, एकर्मे मिलकर काये करते हैं । इस अनुसानके बलसे, देह, मरार और | 
'इन्द्रियादिसे स्वतन्त्र चेतन आ त्साका अस्तित्व सिद्दु हो जाता है! आत्मा 
के लिये ही उनका मेल है #। जो साधक आत्माके इस निविकार स्वरूप 
'को जानकर देह त्याग करते हैं, वे संसार पाशसे मुक्त हो जाते हैं। परन्तु 
० हाय ? आत्मज्ञानका लाभ न पाकर हो जो इस लोकसे चल दते हैं, उनको | 
'फिर-इस मृत्युलोके आना पड़ता $ । इन सब अन्ञानियोंमें से अनेक तो 
'शुक्र शोणितके संयोगसे जरायुज आदि शरीरोंसें जरम ग्रहण करते हैं, कोई 
“कोई कसेंके विपाकबश निकृष्टतर वृ्षलतादि स्यावर योनियोंमें उत्पन्न होते 
'हैं। घूवेजनमकृत कनके अनुचर ही सब जन्भ पाते हैं । | 
झुषुसिके समय सब इन्द्रियां प्राणशक्तिमें विलीन हो जाती छं । तब ` 
जीवको किसी विशेष प्रकारका विषय ज्ञान नहीं रहता। प्राणशक्ति सो | 
'यदि उस स्तय ध्वंसको प्राप्त होती, तो फिर जोव जागकर न उठ खकता, | 
'सुप्ति ही महासप्तिमें पयवॉसत हो आातीः। सुघुप्तिके पञ्चात्‌ इल्द्रियां फिर | 
' उसी प्राशशक्तिसे उद्वुट्ट हो उठतो हैं। जीव जब गाढ़ सुषुप्तिमें भग्न रइता 
है, तब भी आत्सचेतन्य जागता रहता है! प्राणशक्तिको क्रियाके द्वारा ह 
तब उसका अस्तित्व सूचित हुआ करता है। आत्मा हो सबका कारणा, सब 
' का अधिष्ठान है। एथिवी आदि लोक आत्माको ही सत्तासे ठहरे हैं । | 
| तेज्ञस्वरूप अस्मि जिस प्रकार एक होकर भी, काछादि दाहय वस्तुओंके | 
| संदसे, आप भी भिन्न भिन्न रूपसे प्रतोयमान होता है, उसी प्रकार आत्म' | 
हिधा रऽ दोहा हे 0 स} ताभ, चपलाः, पढत है. | 









. ॐ इख स्थलमें आनन्द्गिरिने कहा है,-यह जो प्राण और इ ल्द्रियादि | 

- का एकत्र मिलन है, सो “आगन्तुक? ( कादाचित्क ). है, यह मिलन: पहले | 

“तो था नहो, अघ हुआ हे; स॒तरां आगन्तुक `हो ने से, यह. सिलन क्रिया से” | 

£ तःसिह्ठु बा स्वाभाविक ( नित्य ) नहीं है। यह आगन्तक मिलन अव. f 

!  -हो अन्यके दरा प्रयक्त है। आत्मा ही इस. सिजननका प्रयोजक है ॥ | 





पञ्चुन परिच्छेद } यम और नचिकेतांका उपाछ्यान ॥ ४५; 


थह शरीरादिसे स्वतन्त्र निर्विकार है । तथापि शरोरादिके साथ होनेसे,. 
' शरीरादिके भेदते उसक्षा भो सेद्‌ प्रतीत होता है । बाय प्राणरूपसे सबके श- 
रोरोंसें प्रविष्ट हो रहा है, किन्त यह प्राणा एक साधारणा क्रिया स्वरूप होने 
पर भो, चक्ष आदि इन्त्रियोंकी क्रियाओंके कारण भिन्न भिन्न रूप वाला 
' ज्ञात होता है। प्रकाश करना ही सूयंका स्वभाव हे, सूर्थ प्रकाश स्वरूप है, 
परन्त वह झूत्र सलादि घणित पदार्योको प्रकाशित करके भो, उनके दोषों 
द्वारा वास्तवमें लिप्त नहीं होता । वायु और संकी भांति आत्सा सी, सुख 
दुःखादि विज्ञानोंको प्रकाशित करके भो, आप स्वेदा अलिप्त ही रहता है। 
प्योंकि वह उनसे स्वतन्त्र निविकार है । ः 


अग्निययकोशसवनंप्रतिष्ठो रूपंरूपं्मातरूपो वभूव । 
शकरुतयासर्वसतान्तरात्मा रूपरूपंग्रतिरूपोवहिञ्च ४ 

श्यो ययासर्वलोकर्प चक्ष नंलिप्यतेचाक्षुषर्बाह्यदोषः | 
शकषहतयासवंभतान्तरात्मा म लिप्यतेलोकदुःखेनवाच्यः.॥ ` 


- आहता नित्य निर्विकार है, परन्तु संसारी लोग भुलसे उसको विकारो 
सान बैठते हैं। यह बात हम दृष्टान्त द्वारा समकाते हैं। लोग अज्ञानवश 
कभी कभी रञ्जु सपं सभक लेते हैं-यह तुमने देखा ही होगा ! क्यों ऐसए 
होता है? रञ्जुको रज्जु न जानकर उसे एक अन्य पद्र्थे मान लेना-एक 
सपं सान लेना इसी प्रकार सीपो को सीपो न जानकर, चांदी समझ लेन 
एक स्खरतन्त्र एयक पदार्थे सान बैठना कया है? ऐसा समझ वेठनेसे क्या 
इञ्ज अपने रज्जपनको परित्याग कर सपं हो जाता है-? सीपो भो क्या अ- | 
पना स्वरूप छोडकर, एक नितान्त स्वतन्त्र पदरथ अर्थात्‌ चांदी हो जाती 
है? नचिकेता ! विचार करो । सपं और चांदीके नामसे जब सन्त बोच 
'छोता है, तब भी रज्जुं ठीक ठीक रज्जु हो रहता है एवं सोपो सी सीपी 
ही है, इन स्यलोंमें केवल ससकके दोषसे हो ऐसा होता है । ऐक प्रकार का 
. स उपस्थित हो जाता है। इसी प्रकार आत्मा, 'स्वरूपसे सुख दुःखादि 
` शुन्य है, तथापि अमज्ञानके कारण लोग आत्माको सुख दुःख रूपी एक सिन्न | 
प्रदूर्थे जानते हैं, सुख दुःखादि तो आत्माको एक -आरगन्तुक अवस्था सात्र 
` है, अथात्‌ बह आत्साको अपनी अवस्था नहीं, किन्तु एक नवीन अत्रस्था. 
अल्प कालके लिये उसमें भा गई है। परन्तु "एक निशेष अवस्थाके उपस्थित 
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हो जानेसे वस्तु कोई भिन्न पदार्थ नहीं बन जाती है,,-इस बातको इन भर 
कर आत्माको सुखी दुःखो सानने लगते हैं? अनिद्याकासडका ऐसा ही प्र- _ 


लापहै#।  - 
संगत होकर भी समस्त पद्थामे अनन्‍प्रविष्ट होकर भी आठमा सब 


बस्तओंसे खतन्‍तन्न, एयक है। बह सब भतोंका अन्तरात्मा ह, डसोसे सबका 
जियन्ता है ! वह नित्य एक रूप है । विशुद्ध विज्ञान स्वरूप एब अचिन्त्य 
शक्ति स्वरूप है । आतम सत्ता हो बिचिच .पदाथं रूपोंसे नाम रूपात्मक 
उपाधिरूपोंसे जगतमें अभिव्यक्त हुईं है। उस्तोको सत्ता सम्पूण पद्प्यामे 
अनस्यत हो रही है, जिसके सहारे पदरथ स्थित हैं! कोदे भी सत्ता जिस 
से स्वतन्त्र, स्त्राधीन नहीं है† वह सनष्यक्ते इद्‌ यभे ब॒द्िश्वत्तिमें चतन्य. 


+ एक लॉकिक दृष्टान्तसे यह बाल भलो भात समझो जा सकफतो है। 
भाफ, जल एवं बरफ ये तीनों स्वतन्त्र पदार्थ जान पड़ते हैं। परन्त दया 
बैज्ञानिक सी इनको तीन एयक पदार्थ मानते हैं? वेञ्चानिक तो कहते हें 
चे एक हो .दरतुक्षी एयक, अवस्था सात्र हें । एक ही वस्तुने भिक्त भिन्न अ- 
वस्थाश्रोंने पडकर, भिन्न भिन्न नास व रूपका ग्रहण (किया है | शव लो इस ` 
बासको खोटे छोटे लड़के भी जानने लगे हैं एक किम्बदन्ती ग्रच'लत डे 
कि, किसी एक गसं देश बाले राजाको सभामें उपस्थित होकर एक परदेशी 
ने कहा महाराज | में अभी उस देशको देखकर आ रहा हूं-जहां शीतके 
कारण जल जमकर ऐसा कठिन हो रहा है कि, लोग उसके ऊपर आते? जाते 
चमते और बडी बड़ी गांहियां चलती हैं । राजाने जन्‍म सर कभी.  जलको 
कठिन अवस्याका दुशन नहां किया था, न कभो पहले ऐसी बात सुनो थो 
उस विचारेको मिथ्यावादोी सूखे बनाकर आपने निरल्तवा दिया। तुषार 
को देख कर भी सहाराज न समझते थे कि, यह श्वेतकान्ति स्वच्छ रक्नटिक 
के समान वस्तु उसो तरल जलका रूगान्तर है जिसक! हम नित्य ब्यवहार 
करते हैं | क्योंकि महाराज अज्ञानी थे। यों ही हम भी भमवश ( अचिद्या- 
बशः) एक वस्तकी भिन्न भिन्न अवस्थाओंकों, भिन्न भिका बस्त समफते रहते . 
` हैं।। जब यह भूम दूर होगा, तभी यथां ज्ञान होगा ।. भगवान्‌ साष्यकारने | 
शक्जु एवं सोपोके दृष्टान्तसे यही बात बतलादी है। :: | 

०५ + हम जिसको पदाथाको सत्ता कद्दते हैं, बह ब्रह्मसत्ता मात्र है । अब | 
तरणिकासें यह तद्र आलोचित हुआ है! 
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' रूपसे प्रकट है #। शाख और आचायके उपदेशको मानकर, तद्नुसार आ- 


. चरण झर जो साथक ऐसे आत्माको जान सकते हैं, वे हो ब्रह्मज्ञानियों के 





शनभत अलौकिक आनन्दका लाभ उठाते हैं, जो विषयासक्त अज्ञानो हैं, 
उनको ब्रह्मानन्द कदापि कहीं भी नहीं मिल सकता । 
यह जो जगत्‌ देखते हो, इस के सभी पदार्थ नाशं होने वाले छे 


` सभी अनित्य हैं, किन्तु इनके सध्य में वह नित्य है | जल उष्ण होकर 


अन्य को ताप पहुंचा सकता है, जल की यह उष्णता वा दांहिकाशक्ति 


` अपनो शक्तिनहीं,-यह अप से प्रास है। इसी प्रझार, पाणो बगा चेतत ई 


उस परम चैतन्य स्वप परमात्मा सेही मिशा है आत्मा सर्वज्ञ और 
सभी का न्तियन्ता है । इस लिये रुष्ट पदाथ सें किसका क्या प्रयोजन है, तदन्‌- 
सार सब बातों का विधान या प्रबन्ध बही करता है। वही सब प्राणियों को 





# सूलमें 'अआत्सस्थ? शब्द है । भाष्यकार कहते हैं, आत्मा निरवयद 
है, देह उसका आधार नहीं हो सकृता-' अतः 'आट्मस्थः का अर्थे. छुद्यमें 
( बहिमें ) चैतन्य रूपसे अभिव्यक्त है । 

† 'जगत्‌ के अनित्य पदा्े शक्तिझ॒प से तिरोहित होते हैं, यह र्वी 
कार किये बिना चलेगा नही । जो दस्तु तिरोहित होती है, बह 'फिर सज्ञा- 
तीय रूप से व्यक्त होती है पदार्थं का एक्षान्त च्वंस नहीं होता, वह शक्ति 
रूप से रहता है । उस शक्तिसे फिर उसी जाति का पदार्थं जन्‍म लेता है। 
यह भाने चिना, असत्‌ से सत्‌ होता है एवं कारणके बिना अकरुमात्‌, प दाथ 
जनस पाता है-यह मानना पड़ेगा । प्रलय सें पदाथंसात्र का लय शक्तिरूप 


से होता है। इस शक्ति का च्वंस नहीं होता । आानन्द्गिरि। शङ्कर श्वासो 


ने भी वेदान्तभाष्य १। ३। ३० में ठोक ऐसी ही बात कही है। यहो शर्त 
अनसरित हो रही है। यही जगत्‌ का उपादान वा परिणामिनो शक्ति हे । 


रन्त यह शक्ति वास्तव में निविकार त्रक्मसत्ता से स्वतन्त्र कोई वस्त॒ नहीं 


है। इसलिये ब्रकह्मसत्ता ही जगत सें अनप्रावष्ट हो रही है। 

| सायड्क्य गौड़पाद, भाष्य ९। ६ में शङ्कर कहते हैं-“परमात्न चेतन्य 
से ही जीवचेतन्य आया है, और प्राणशक्ति से जगत्‌ के _ पदाथ उत्पव् हुये 
हैं,, ॥ चिदात्मकस्य परुषस्य चत्तो रूपाः"”'"चेतोंऽशंसो ये तान्‌ परुषः सन- 
धति। "" "इतरान्‌ सबेभावान्‌ प्रणवो जारमा जनपति यथोणेनासिः .। 
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कर्मानुसार फल दिया करतो है । जो सज्जन अ पने भीतर इख आत्मा ई | 
र हैं, वे हो शाश्यती शा न्तिके अधिकारों होते हैं । जो 


अनुभव कर सकते 


सज्जन बाहर के विषयों में व्यस्त नहीं हैं, जो विषयतृष्णा से व्याझुल नहा | 


se -. 


हैं वे ही इस अनिबंचनीय आनन्द का प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं । यह अनुभव | 


ही उस परसानन्द के अस्तित्व का प्रकृष्ट म्रमाण है। हाय ! वात्य विषयासक्त 


पुरुष किस प्रकार इस आनन्द को बात को ससक सकते हैं ! जिरूहों ने स्यं | 
इसका अनुभव नहों किया, उनकी समझें यह कदापि नहों आ सकता है। | 


सयं चन्द्रमा नक्षत्र, विद्युत प्रभृति तेज पूणां पदार्थ कदापि उ. को 


प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो सकते, मंत्युत ये सब उसो के प्रकाश से 
प्रकाशित होते हैं । इस पार्थिव अधि की बात तो दूर रही ! यूह भो वहां . 
'निष्प्रभ, निस्तेज है। आएमा के प्रकाश निना स्वतन्त्रता से चन्द्र झूयोद्‌ में. 
अकाश करने को शक्ति नहीं है । सूयोद्क पदार्थ “कायं, ॐ सात्र हैं कायं ` | 
गत विचि प्रकाश द्वारा उनका 'कारण” भी † नित्य प्रकाशस्वरूप है, यह | . 
समर जाता है। व्योंकि कारणं में प्रकाशत्व हुए बिना कार्यों सें बह नहीं 


आ सकता है” । 


न _तच सूयो भातिन नन्द्रतारक नेसा विद्युतो भान्ति कुतोय- | | 
भशिः । तमेव भान्तमन॒भाति सर्व तस्य भासां सर्वसिदं विभाति ॥ | 


१३ ॥ द्वि अ० पञ्चुसी चल्ली । 
अ छ्ाय-एffeots. 
त कारण -(०००७8 











| 
खल्ल परिच्छद । 
__ mE , 
( संसार दृक्ष का वर्णन ) 
ऊधवंसन्तोऽवाकशाख एषोऽश्वत्थ सनातनः । 


भगवान्‌ यम ब्रह्म विद्याक्षा उपदेश करते करले आनन्दमें सम्म हो गये ॥ 
बड़ी प्रसन्न दृष्टिसे नचिकेताकी ओर देखने लगे । नचिकेता भी परमकल्याण 
कारो अहातन श्रवण कर सुग्थ हो गया, परन्तु उसका चित्त अभी पूणतया 
झुतृप्त नहीं हुआ । यह जानकर यसदेव अति प्रसन्न हुए और कहने लगे-- 
` «“स्वौस्य ! इस फिर तुमको अत्म कथा छुनाते हैं। तुम अगतके इस कि 
अमको बोतल अवश्य ही जानते हो कि, कायको देखकर लोग उसके सूल 
कारणका अनुमान कर लेते हैं | सृष्ट संसार 'काय? कहा जाता है एवं त्रस 
ही इस संसारका 'कारण, साना जपता है। हम उसो सूलकारणकी व्यार्यई 


. करते हैं, मच लगाकर श्रवण करो । 


नचिकेता ! जोच शरीरको जिस प्रकार राजपुरीके खूपसे करपनाको 
जाती है, उदी प्रकार इस संसारको भी अइळट्घ दक्षके रूपसे कल्पना करलो 
जा सकतीं हैं # । वुक्षमें जैसे सनद्‌ परिवतेन लक्षित होता है, यही दृशा 
इस संसारकी भी है । इस संसार वुको जइ ऊपरको है। इस अदुृष्ट अब्य- 
फक झूलसे उत्पन्न होकर, सूम स्थुलके तारतस्यसे यह € बड़ा स्थुल हद 
गया है । अतिसूदम बोजश क्तिक्की सत्तामें ही जैसे दक्षको सत्ता है, देसे ही 
रक्त अब्यक्त शक्तिक्री सत्तामें हो इस संसारको सत्ता है। वृष जैसे अन्ते 
मष्ट होकर अपने ब्रीजमें बिलोन हो जाता है, वेसे ही संघार भी अपने 
मूलबी जमे अब्यक्तभावसे लोन दो जाता है। सूखे लोग जैसे एक अपरिचित 


` . वृक्षको देखकर, बह किस जातिके छक्नोंमें अन्तभु क्त है सो जात ससफ नहरों 





' सकते, किन्तु जो दृक्ष-तच्न्ञ वैज्ञानिक हैं वे कक्षको प्रकृति का दिचारकर, 


बह किस जातिका दक्ष है सो अनायास बतला दे सकते हैं, वसे ही इस 


संसार दृत्तके सम्घन्धमें भी समझो । अज्ञानी अतत्त्वदर्शो जन इस संस्रके 


सम्बन्धर्मे अनेक प्रकारसे कल्पना जल्पना करते फिरते हैं ? कोई इसे सत्‌ को दे 


RNR a NAN be LEONE SED Tora 
_ + गोतामे भी अश्वत्थ वक्षके रूपसे संसारको कल्पनाको गडे है । दे- 


खये अध्याय १६ शलो कार 


४० उपनिषदूका उपदेश-- { मथन अध्या | 


असत्‌, कोडे इसे परिणॉनी और कोडे इसे आर्भारनक, इस प्रकार अनने | 
लोग इस ससारके विषयमें नाना ग्रज्ञारको बाते कहते हैं! ! विन्त इसके | 
यथार्थं ततषत्रको तत्वज्ञ महानुभाव हो जानते हैं । वेदान्तने, इस संदर को | 
` ज्ञड़मे ब्रक्मषकी स्थापना करदी है । जिस भांति डु दोजसे अड्कुरादि कमरे । 
क्रमशः शाखा पल्लवादिमें सुशोभित होकर अभिव्यक्त हुआ करता है, उसो | 
भांति यह संसार भो अब्यक्तसे अव्यक्तशक्तिसे # हिररयगभा दिके कमालुसार | 
व्यक्त हुआ है। अव्यक्त शक्ति ही इस संसार दृक्षक्ता बीज है। इस शव्यक्त 
शक्तिने सबसे पहले [हिरणयगभ खूपसे प्रकाश पाया, सुतरां हिरय वगर्भेक्ो f 

. इस बोजका ञ्ङ्मुर ससफना चहिये । यह हिरण्यगर्भ ही सब्र भ।ंतिके द्वि | 
ज्ञात एवं क्रिया शर्तिक्षा समष्टि बीज है, इससे यह ज्ञनात्मक है किय 
त्मक कहा जाता है। क्योंकि, हिरसयगर्भेने ही ज्र जगतूज्ञा आकार धारण | 
क्रिया है, तब इस हिरएयगभेसे ही तो जगते विविध विज्ञानो व क्रियाः 
ओंका आना सिट होता है | । जलेसेचन आदिके हूपरा जैसे अङ शुर ऋमसे | | | 
दृद्धिको प्राप्त व पुष्ट होता है एवं रुकनच, शाखा प्रशाखा, किसलय, पज्चव, 
पुष्प, फल प्रभूति ऋमशः उद्गत होते हैं, तब दत्त पृष्ट व दृढ होता है, यह 
.. # अठ्यक्त शक्तिका अधिष्ठान ब्रह्म चैतन्य एवं यह अव्यक्त शक्ति ब्रं | 
झसत्ताकी हो विशेष अवस्था मात्र है सतरा यह ब्रहामसत्तासे पृथक्‌ स्वतन्त्र | 
'बस्तु नहीं हो सकती । इसी लिये, यद्यपि अब्यक्त शक्ति ही जगतूका सूल | 
बोज है, तथापि ब्रह्म ही इसका. सूल सिट्दु होता है। इच पर अवतरशि- 
का देखिये। 

.. † कठ उपनिषद्के अन्य स्थानमें यह हिरण्यगर्भ भी 'सहदात्म।? कहा 
गया है। सांख्य हा सहृत्तत्व एवं वेदान्तका हिरण पगर्भ एक ही नस्तु है । यद्दी 
सूत्र वा स्पन्दन भी है। हिरययगसका अधिक्ष द्याख्यान अवतं रणिकाके सष्टि 

तत्व्रमे देंखो। : | i Fer 

६ जगत त्तो आड हे इसमें “ज्ञान किस परक्षार आयेगा ? इस शङ्काका 
समाधान यही है कि चेतल्य साथमें लगा हुआ है। चेतन्यकी अधिष्डान- 
तामें जव्यक्तशक्तिकां परिणाम .हुआ है। इस परिण सके संसगंसे चेतन्यका भी 
अवस्यान्तर प्रतीत' होता है । चेतनया ( ज्ञानका ) यह अवस्थान्तर ही 





विजिच 'विज्ञान! के नासते ५रिचित है । अवतरणिका द्रष्टव्य है। . 





“यह्ठ प्ररिच्छेद) यम और नचिकेताका उपाख्यान ॥ ९ 


संसार वृक्ष भी अविकल जेसे हो क्म पूवक परिणत होकर दूढ़ हो गया हे 
वासनारूप जलसे यह अंकुर पुष्ट च दृढ़ हुआ है, एवं इससे प्रणियोंके दह 
खूप विविध स्कलंय उद्गत हुए हैं। बहि, इन्द्रिय, और विषय इस. दृक्षके 
नवोद्गत किसलय स्वरूप हैं, श्रुति स्मृति आदि शाखीय उपदेशानुसार ये 
किसलय पत्राक्ारमें परियाल होते हैं, एवं यज्ञ दान . तपश्चयोंदि . करूप 
छुसुनोंसे कृत्त सुशोभित हो रहा है | फट, तीण, मधर आदि विविध रख 
विशिष्ट सुख दुःखादिका भोग ही: इस संसार दत्तका फल कहा जा सकता 
है| ब॒क्षमें नाना प्रकारक्षे पक्ती नोडों ( घोंसलों ) को बनाकर आस करते 
हैं, यह तुमने देखा ही होगा, इच संसार दृषी शाखाओंमें भरी # एथि- 
इयादि लोकवासो सब जोब नोह निर्माण कर .निवास करते हैं । पक्षिय 
को कणठ च्वनिसे दृक्ष निरन्तर सुखरित रहता है, यह भी तुसने सुना है, 
इस संघार दृक्ष शाखायें भो तुमुल कोलाहलसे सबंदा पूणे हो रहो हैं । 
संसारके ग्राणोगणा, रागहूषसे संचालित होकर, कभी सुखके सुद्ङ्ना दसे, कभी 
` दुःखके बजूाचघातसे, आनन्दके. हास्य च_ विषाद्के रोद्नते सहा कोलाहल 
) कर रहे हैं। यह वृक्ष कदली स्वस्भव॒त्‌ असार, अस्थायी और नाना अनर 
. का आकर है, इस टु्तको दिन्न भिन्न कर डालमेके लिये श्र तिते उपदेश रूप 
. शरसित कुठार ले लेना चाहिये । यह संसार मक्ष अनादि कालसे नसे बास- 
' नारूप बाय वेगसेः सदा चञ्ुल चला आता है | परन्तु इस संसार तरुखो जड़ 
. ब्रह्म ज्यो तिस्वरूप, निवि कार, शद, असृत, अविनाशी: एवं सत्य है। त्रस हो 
` परमस--एत्य है, दूसरों को सत्यता आपेक्षिक सान्न है! ब्रक्मको हो सत्ता ज 
| गत में अनस्यत है,-ब्रह्म सत्ताका ही अवलस््न कर अन्य सब पदार्थं खु 
स्थित हैं । किसी को भी स्त्रलन्न्र वा स्वाथोन. सत्ता नहीं है। सृत्तिका को 
. सत्ता हो जैसे घटमें अनुस्यूत है, घट जैसे सत्तिका शी सत्ताका अवलस्दन 
| कर ही स्थित है, वैसे ही यह संसार भी ब्रह्मसत्तासे उतपन्न हुआ है ब्रक्त- ' 
 शत्ताका अवलम्ब कर स्थित है एवं प्रशयक्ते सपय ब्रक्ष सत्ता में हो. विलीन 
. होकर अदृश्य हो जायगा। ब्रह्मसत्ता को उठालो, फिर देखो जगत्‌ भी नहीं 
कोडे पद्ाथे भो: नहीं है । इसी लिये, जगत्‌ मिश्या कहा जाता है, 
| अ देव, सनुष्य, पश, पक्षो, उद्भिदादि लोक ही संसार विटपको शाखा 


` भ्रशाख्ना हैं। एव इन सब णोकोंके निवासी प्राणी पत्ती रूप से कल्पित 
Et किये गये हैं | 
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पर. उपनिषट्का उंपदेश---- पू प्ंथल अध्याय |. 


. * क्लेवल एक ब्रह्म ही सत्य सात्ता जाता है। इसी का नास परमार्थे -दृष्टि है। | 
परमार्थं दृष्टि से बिमुख सूखे हो पदार्थो को स्वतन्त्र स्वाधोन सत्ता बिशिए 
नाना करते हैं । और जो विद्वान्‌ परभाथे दृष्टि द्वारा संचार के सूल ब्रन 
छो अली भांति ज्ञान लेते हैं वेही असर हो जाते हैं । | 
असत्‌ शून्य या कुछ नहीं से # जगत्‌ प्रादुशूंत नहीं हो सकता । सत्‌ | 
अच्त वस्तु हो † जगतका सूल है ? इस सदुत्रत्मका “प्राया, शब्द से भो नि. | 
दँश होता है | । यह प्राण ब्रह्म हो जगत का कारण है, स्यितिकाल में मो 
जगत्‌ इस प्राण ब्रह्म में ही अवस्यान करता है और प्रलयमें जगत्‌ प्राण | 
ब्रह्म में ही लीन हो रहता है +। प्रहारोद्यत असके भयसे जैसे भृत्यवगे अ- 





# कुछ नहीं-7 ०४70 mothing 
+ शक्ति सस्बलित त्रह्मको “सद्ब्रह्म, कहते हैं । “ग्रह्मणाः सल्लक्षरास्‍्प | 
शवलत्वाड्रोकारात्‌,, अ० गि० गोडपाद्स्ताररिक १। ६। जगत्‌ को उपादान. 
झब्यक्त शक्ति द्वारा ही 'सदूत्रत्म, कहा जाता है। जगत्‌ उस शक्ति का हो | 
अवकाश है । ब््मशक्ति से वह शक्ति स्वतन्त्र सत्तावाली नदीं । तब जगत्‌ || 
ज्तसे हो विकाशित हुआ है इसमें कुळ भो सन्देह नहीं हे । “बीजात्मकः { 
ल्वमपरित्यज्य व" सतः “संत्‌, शब्दंबबच्यता,,>शह्भूर भाष्य, गौड़पाद | 
कारिका ९।६। | 
.{ अव्यक्त शक्ति का ही दूसरा नाम प्राण, है.। ब्रह्म इसो ,के योगरे | 
प्राण ब्रह कहाता है। अवतरणिका देखिये । शङ्कर ने कहा--“प्रलयमें यदि | 
शब पद्यं निवाजसावसे हो त्रस्त से लोन होते, तो फिर पदाथ खसिव्यत्तत त | | 
हो सकते थे। अतएव सबीजरूपसे ही ब्रह्मका प्राण शब्द्से निदेश होता है । | 
(र्वीजतयैव चेत्‌ सति लीनानां सम्पन्नानां सुषुप्तिप्ंलययोः पुनरुत्थानानुप' | 
पत्तिः स्यात्‌" बीजाभावाविशेषात्‌ । "**“*“तस्मात्सवी जत्वाभ्य पगमेनेव | 
` "अतः प्राणत्वंव्यपदेशः सबंश्रंतिषुच कारगंटवब्यपदेशः-गौड़पादका रिका भाष्यं | 
१। ६ आनन्द गिरिने भो कहा है शशविषाणादेरसतः समुत्पचयद्शेनात्‌ स | 
्पूवेकल्वप्रसिद्देश्वास्ति सद्रूपं वस्तु ज्ञगतो सूलं, तच्च प्राणपद्लध्यं, प्राणप्रवृत्त । 
“की रपिहेतुत्वात,, । ब्रत्त प्राणको भो प्रवत्तिका हेलु है, सुतर ब्रह्मकों भी ! 
प्राण कदते हैं । पा oh RE । 
uh 2200 प्रलोयमानसाप चेदं अगत, शक्तर बशेषसेव प्रलीयते, ` शुक्कतिसूलमे । 
च प्रभवति, चेद्न्त भाष्य । mona Ss i. 
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पष्ठ परिच्छेद } ` यम आर नचिकेता का. उपासख्यान ॥ चः 


पना अपना कायं सम्पादन करते हैं देसे ही इन सूय धन्द्र नक्षत्र आदिकं 
से यक्त यह जगत सी प्राण ब्रह्म के ही शासनसे अपने कायं सें निक्त है। 
जीवों की सब क्रियाओं के झूल सें भी यह ब्रह्म वतेसान है। यह निवि-: 


कार रूप से--साचीरूप से-ससस्त क्रियाओं का, प्रेरक है । जो विद्वन्‌ ब्रक्तर 
के ऐसे स्वरूप को जानते हैं , दे अनृत हो जाते हैं # । 


इसीके शासन अयसे अग्नि और सूयं ताप ब आालोक प्रदान करते हैं 

एवं वाय प्रचाहित होता है। लोकपाल इन्द्र सो इसीके भयसे बृष्टि आदि 
क्रिया करते हैं पञ्चस पदार्थं सत्य भी, इसोंके भयसे, यथासमय प्राणियोंको . ` 
ले जातो है । ये सब आधिदेविक पदार्थं जो निय्रमानुसार निज निज किया 
मे समर्थ होते हैं, इनका यह सामथ्यं ब्रत्मसे ही लब्ध होता है। जो भा" 
ग्यशाली शरीर शिथिल होनेसे यूज ही इस ब्रह्ल पदार्थको जान सकते हैं 
चे हो इस संसारके बल्घनसे सुक्त हो जाते हैं। आर जो अविद्या दास जन 
ब्रह्मको नहीं जान पाते, उनको शरीर छोड़ कर फिर सी बार बार एथिबो 
आदि लोकोंजी अनेक योनियोमें जन्म लेकर घुमना पड़ता है! अतएव जब 
` लक सत्य आकर ग्रासं नहीं करती तब तक अतिशोघ्र ब्रक्मकों जासनेके लिये 
` प्रयत्न करना प्रधोन कतव्य है | । सनुष्यक्षा प्रतिविस्ण जैसे निमेल दपणमें . 
` सुस्पष्टतया प्रतिफलित होता है, देसे हो यहं निमंल बुद्िमें त्रत स्वरूप 
स्पष्ट प्रतिभात होता है। जैसे स्वप्नमें जाग्रत कालके अनुभत विषय सम्ब- 
नथी विज्ञान केवल संस्कार रूपसे अनसत हुआ करते हैं, चेसे ही पित॒लोक 
सें सो कसंफलोंकी वा सभाओं द्वारा चित्त कलुषित रहनेसे स्पष्ट ब्रह्म द्शेन् 
सम्भव. नहीं होता । आत्मप्रतिचिम्ब जैसे पट्धिल जलमें अलोन देख पड़ता 
है, देसे दी गन्धबेलोक एवं अन्य लोकोंमें भो जोवका चित्त कुड न कुछ 

लीने रहनेसे, पूर्ण रोतिसे ब्रत्मानुभूतिका लाभ नहीं होता हे । खाया एवं” 
आलोक जैसे अत्यन्त भिन्न एवं सुस्पष्ट हैं, ब्रह्मलोकर्मे चेसे ही अत्यन्त ' स्प 
छता एवं स्त्रतन्त्रतासे व्रह्मको पूरी अनुभूति हुआं करतो है । किन्तु जोव 


| | # पाठक भाष्यकार को इन उक्तियोंको विशेष कर लद्दय करें । शङ्कर 
' श्वासी च्या ब्रह्मको शक्ति सरूप एंवं सब प्रकारको क्रियोका प्रेरक नहों 
' कहरहेहे? 

` 3 क्योंकि केवल इस लोकमे एवं ज्रत्मलोकमें त्रह्मक्लो उत्तम रोतिसे जान. 
लकते हैं । अन्य लोकोंमें त्रह्मदशंन भली भांति नहीं होता । , ट. 


४४ ` se उपनिषद्का उपदेश-- $ प्रथस अध्याय 
ङे पच्ने यह ब्रह्मलोकको प्राप्ति संहज साच्य नहीं है । झुतरों इसी लोकसे: | 
चित्तको विशद करने एव ब्रत्मानुभति लाभ करनेके निनित्त उद्योग करना | 
अत्यन्त आवश्यक कतदय है । | 
चक्ष कणदिक इन्द्रियां, रूपादि विषयंके ग्रहणाय, अपनी कारणः 
शक्ति से # परल पथक उत्पन्न हुदे हैं | ये इन्द्रियां चित्स्बरूप ब्रत्तसे अ- 
त्यन्त भिन्न भांतिके पदार्थे हैं † । जाग्रत अवस्या व स्वप्नाबस्थामें विषयों 
. छे साथ इन्द्रियां खेला करती हैं। जाग्रत्‌ अवस्थामें स्थूल विषयोंके योगसे 
इन्द्रियां क्रिया करती हैं एवं स्वप्ना वर्थामें केल वासनाकारसे संस्कार रूप से 
अपना काम किया करतो हैं । फिर समप्तिमें वे प्राण शक्तिमें लोन हो रह 
तो हैं। पनः जाग्रत्‌ अवस्थामें उक्त प्रणशक्तिसे ही इन्द्रियां ब्यक्त होतो' . 
हैं । आत्म चेतन्य इस शक्तिसे भी स्वतन्त्र है। जो विवेकी इस आत्मस्वन 
रूपको भली भांति जान जाते हैं, वे दुःख शोकादिसे सुक्त हो जाते हैं । 
इन्द्रियाणांपयगभ।वस दयारुतसयौ च यत्‌ । 


पथगत्पद्यमानानां सत्वाचीरो न शोचति, ॥ 
विषय एवं इन्द्रियां--ये एक जातीय पदार्थे हैं । ये एक परिणामिनी 
शक्तिको ही परियाति हैं.य्राद्य व ग्राहक घन दोनों भावोंकी अभिव्यक्ति 
' हैं |। सन इन दोनोंसे सहमतर एवं ब्यापकतर है। + भनसे सी अधिक. | 
` सूक्ष्म एवं व्यापक बृहि है।इस व्यष्टि बुद्धिसि भी अधिक सूदन ल ब्यापक 
सभष्टि बडि वा भहत्तत््व है ५। इस महत्तरव से भो अव्यक्त शक्ति अधिक- 


# अक्यक्त शक्ति ही तेज, आलोक, जलादि आकारोंमें अभिव्यक्त होती 
है। वही फिर प्राणी राज्यमें भी देह बं इन्द्रिय आदि रुपोंसे प्रकट होती. 
है। सुतरां झब्यक्त शक्ति वा परिणामिनी शक्तिरे हो इन्द्रियां उत्पन्न हुंद्दे हैं। 

† ये णड हैं और ब्रह्म चेतत है। . 

‡ पहले अध्यायका तीसरा परिच्छेद देखो । प्रथम .खण्डका श्वेतकेत 
. पाख्यात पढ़ो । [ 
+ प्रथन अध्याय्‌, तृतीय परिच्छेदः देखो । 


 %नदृ्तश्वक्षा विस्तृत विवरण अवतरणिका के सृष्टि तवमे दिया 
गया हे। अन्तःकरख नमक बस्तुको छत्ति भेद बश ही सम और वढि 
खज्ञा पड़े है।. . `. क्‍ 
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घष्ठ परिच्छेद } यम ओर नचिकेताका उपाख्यान ॥ ५५ 


तर सूम व व्यापक है। और पुरुष चेतन्य अब्यक्त शक्तिसे भी ब्यापक हैं, 


क्योंकि यही आकाशादि समस्त पदार्थका कारण है। बुद्धि आदिक जड़ 


कार्यगण जैसे ऊपने उपादान अव्यक्त शक्तिके परिचायक चिन्ह वा लिङ्ग हें 


' ठस प्रकार ब्रह्म पदार्थका कोई चिन्ह नहों कारण कि ब्रह्म अब्यक्तसे स्वत- 


न्त्र व निरुपाधिक है । व्रह्म कार्य और कारण दोनों से परे है। आचायों 
के सदुपदेशसे ब्रह्मका ऐसा स्वरूप. जान लेने पर, इस जोदनमें हो जोब 
अविद्यादि हृद्य ग्रन्थि 'को दिन्रकर असृतपद्के लाभमें समे हो जाता है। 

हस तुमसे कह चुके हैं कि, इस पुरुष चेतन्यका परिचायक कोई चिन्ह 
वा लिङ्ग नहीं है। यदि यही बात ठीक है, तो इसके जञाननेका उपाय क्या 
है ? यह सुवोतोत पुरुष इन्द्रियादिका याय नहों है किन्तु यह बिशुद्ध | 
खडि वृत्तिमें प्रकाशित हुआ करता है। यह बुद्धिके प्रकाशक रूपसे साक्षी 
रूपसे एवं प्रेरक रूपसे अबस्थित रहता है । केवल इस प्रकार से हो यह . 
जाना जाता है । इसे जानकर अमृत पद्के अधिकारो बनो ॥ 


अव्यक्तात्तुपरःपुशुषो व्यापकोऽलिङ्गएवच । ` 
यद्च्ञात्वामु च्यते जन्तु रसृतत्वञ्चुगच्छति te 
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सप्तम परिच्छद । 
"Eo FO 
( अध्यात्म-योग और मुक्ति ) ` 

सगवान्‌ यस फिर ससमझाने लगे--- RS है). 
"हे प्रिय नचिकेता ! ब्रह्ममाप्ति ही. जीव का लय होता चाहिये एवं 
यही पुरुषारथंसाधक है, यह बात हम तुभ से कह चुके हैं। शब त्रह्ममासि के 
उपायभूत योग को चचो करेंगे। अनादि कालसे जोवका सन, विषय तृष्णा 
द्वारा आच्ळन्न हो रहा है। सन सवदा विषयों को चिन्ता में ब्यस्त रहता, 
है। इस लालसाकी तसि नहीं होती । एक लालसा पूरी हुई नहों कि .दू- 
सरी खड़ी हो गडे । अथात्‌ दूसरे विषय के लिये भन व्यग्र हो उठा । अन्त | 
में यहां तक होता है कि, प्रदृत्ति के ऊपर आत्मा का. जो कत्त.त्व है. वह. 
भन में नहीं आता । तब तो जीय, प्रद॒त्तियों का महादास सा बन जाता है. |. 
किसी भो एक विषय सम्बन्धिनी प्रवृत्तिके उठने. पर जोब उस का शासन 
नहीं कर सकता,--वह प्रंव॒त्ति ही जोब को अपने मांगे में खींच ले जाती 
है। विचारा जोव रज्ञ बहुबेलको भांति प्रवृत्तियों के पीछे पोछे दौड़ता २० 
इता है। प्रवत्तिका पराक्रम वा विषय-लालसा का अभाव ऐसा .छी है! 
अपना कल्याण चाहने वालों को सर्वदा सावधान रहना चाहिये, रनरन्तर 
लागते रहना चाहिये । वेषयिक प्रवृत्तिवगं जीवको जकड़कर यथेच्छ खींच 
न ले जा सके, तद्ये नित्य सचेत रहना चाहिये #। पुरुषार्थं का आवलस्बन 
Si 2 Es wa WS 30 3350 260 80 sn id 
# अतिमें इस का उपाय भो बणित हुआ है। वैराग्य तथा अभ्यास द्वारा 
सन शान्त हो सकता है। विषयों)के नश्वरत्व आदि दोषों का नित्य अनु- 
च्यान एवं विषय कामना का दोषान्‌ सन्धान ( प्रवृत्ति को दासता में किस 
भांति अधोगति होती है, इसकी. आलोचना )--इसी का नास 'बैराग्य , 
है। और व्रतत विषयक श्रवण-सनन-ध्यानांदि की बार बार आवृत्ति ही 
“अस्यास, कहलाती है। ( सारड्क्यभाष्य, ३। ४४ )। “ आवृत्तिरसरुदुपदे- 
जात्‌! 'चेदान्तदृशन के इस सूत्रमें भी अभ्यासकी बात है गोतामे भी इस 
अभ्यास का उपदेश है । " ये हि संस्पश जा 'दोषा दुःखयोनय एवते । आद्यः 
Fo कौन्तेय ५ रे तेषु रमते बुधः ( ५। २२) । इस में वेराग्य का उपदंश 
. है! और " शनःशनेरुपरमेत्‌ बहुधा घृतिग्रहीतया। आत्मसंस्थं सनः कृतवा 

न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ „-इत्पादि इलोकों में अभ्यासका उपदेश है । 
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शप्तेन-परिच्छेदु } यस और नचिकेताका उपाख्यान ॥ ५३ 


कर, आत्मशक्तिको इस प्रकार जाग्रत्‌ रखना चाहिये कि, फिर आत्मशक्ति 
प्रवृत्तियों हरा आदत नहो पड़े किन्तु प्रवृत्तियां ही आत्माके वशीभूत हो 
रहें | इस प्रकार, आत्मशक्ति के सञ्चप्लन द्वारा, ऐसी चेष्ठा होनी चाहिये 
कि, सन का विषय-चाशञ्जूल्य दूर हो कर, इन्द्रियां शपन्तभाव से आटमा के 
बश हो रहेँ । यही परसागति, मरकृष्ठ उपाय हे ` :'. 

` चित्त की इस चाञ्ुलय--रह्वित अवस्या का ही नाम 'योग, है ! इख 
अस्या सें चिषय-सस्बन्च रहते भी? वैषयिक प्रवृत्तियों के उपस्थित होने 
पर भी,-चित्त चञ्ञुल नहीं हो पड़ता । इसो लिये, इसका | वियोग? नास 
से भी योगोजन निर्देश करते हैं । इस अवस्था सें, चित्तका वात्य ब'आन्तर 


, दोनों प्रकार का ही चाह्युल्य स्थिर हो! जाता है। तब केवल ब्रह्मचिच्ता 


द्वारा ही चित्त पूणा रहता है। कदाचित इस समय भो किसी विषय चिन्ता 
का उदय हो, तो बड़ प्रयत्न से व सावधानी झे साथ विषयके दोषों. एवं 
अनर्थकारी पन का अनुसन्धान कर, उस चिन्ता का उच्छेद करना एवं 
अक्लचिन्ताको प्रादुभुत करना चाहिये। इस : प्रकार म्रसाद्‌ शस्य होकर, 


' द्भ एकाग्रतगक अनुशीलन करते रहो । उतपनन होकर यह योगावरस्या चली 


न जाय, इस लिये जागरूक : रहकर अभमत्तभात से अस्यास व -वेराग्य मे 


'डटे! रहो 5 . ` 


तां योगमिति सन्यन्ते हियरासिन्द्रिययारणास्‌ । 
अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययौ ॥ 
तु्ह्वारे सन में एक शङ्का उठ सकती है। उसका उत्तर हमने पहले से 
ही दे रखा है. शङ्का. इस प्रकार होगो कि, इन्द्रियों सहित बुद्धि जब दाचा 
विषयों से इटा कर विलोन कर दी गई, तब तो बुद्धि ` शुन्य, में पयेदस्तित 


, हो गई ! जिसको हसारी इन्द्रियां ग्रहण कर सकतो हैं इभ उस बस्तु का हो 


अस्तित्व समर सकते हैं। जो इन्द्रियग्राह्म नहों है, उसे हम समक नहीं 
सकते । सुतरां उसका अस्तित्व भी स्वीकृत नहीं हो सकता 'किन्तु नचि- 


क्केता | एक विषय. को विवेचना पूर्वेक देखलो, तुम्हारो शङ्क दूर दो जए- 


यगी । निर्विशेष होनेसे ब्रह्म वस्तुको चलतु आदि इन्द्रियां प्रण नहीं कर 


सकतीं, यह बात सत्य है। परन्तु वह ' शून्य, नहों है। कायेमात्र ही नि 


कारण नें लोग हो जाता है-शन्य सें नहों विशोन होता। दूट झू जाने.पए 


५८ उपनिषड्कां उपदेश-= . ` ३ मणसे रध्या 


अहा सृत्तिका रुप से टिकेगा, न कि बह शून्य में परिणत हो जायगा.। 
स्थल कार्योक्रो समेट कर कारण भी सूदन कारण में और सूक्ष्म कारण भो आ 
पनी अपेक्षा अधिक सूच्मतम कारण में विलीन छो रहता है । इस प्रकार 
कितनी ही. सूच्सता क्यों नहो, काय. भात्र हो कारण. में लोन हो जाता है 
यह हमारा विश्वास कभी जा नहीं सकता । कारये,के ध्वंस. होने पर कार 
शा का अस्तित्व रह ही जाता हे | हमारो बदु ही बतला देती है कि 
काय तिरोहित. होकर, अपने कारण में लोन हो रहते.हैं। इसी. प्रकार, ब॒हु 
इस स्थल जगत्‌ के एक सूकम सूल कारय. में विशवास करती है। विषयवग 
विलीन होकर, अपने उपादान-कारण में ही लोन हो गए हैं, इस विश्वास 
को इसारी बद्धि कदापि छोड़ नहीं सकतो #। यह. कारणसत्तां हो कायो 
में अनस्यत होकर रहती. है । जिसको हम 'क़ाये, कहते हैं, वास्तव में बह 
अपनो कारणसत्ता.का “आकार, सात्र है। घट, -शराव अगदि जो खृत्तिङ्ञा 
के ' काय, हैं, वे वास्तव में सृत्तिका के ही आकपर-सेद्‌ मान्न हैं। इन छा- 
कारोंका ही ध्वंस होता हैं,-निरन्तर रूपान्तर हुआ करता है, सवद परि 
वतेंन होता है। किन्त आकारों में अनस्यत जो .सत्तिका है.उस का तो कुद 
भोः नहीं जिगड़ता । वह तो आकारों की उत्पत्ति से , पूव: सें जैसो थी, बेसी 
ही अब आकारों के च्वंस होने पर भी बनी है। इस दृष्टान्त को सहायता 
से इस समय, त॒म यह अवश्य समझ सकते हो कि, जिसको . सनव्यगणा वृक्ष 
लता, पचत, नदो पक्षी प्रभति पदाथ कहते हैं, वे यथाथ में अपनी कारख 
सत्ता के भिन्न सिन्न “आकार, सात्र हैं। इन आकारो के सिट जाने पर भी 
उस कारणसत्ता को कोई हानि नहीं हो सकती । अर्थात्‌ कार्यच्चंस होने 
पर भो कारण के अस्तित्व में बहि का सुदृढ़ विशवास है। और सुनो, इस 
जगत्‌ का यदि एक सूल कारण न होता तो जगंत्‌ के पदारथा को लोग अ 
सत्‌ ससफंते--पदायो' को सत्ता का बोच न हो सकता। वह संलसत्ता प- 
दाथों' में अनुस्यूत हो रही है, इसी से हन पदांथों' को सत्ताचान्‌' समरते 
हैं। नगत्‌ की उस भल सत्ता कां ही नान ब्रह्म, समको | ब्रह्म हो' जगत 





+# “ स्थलस्य कायस्य विलये सददमं तत्कारणसवशिष्यतेः तस्यापि" थि- 
लगे ततः सूदननितिःयाबद्वशंनव्यासिसुपलस्य यन्न न दृश्यते तत्रापि सूरत 
ड विलयस्य स्य अदट्टयस्भा[दत्बात्‌ सन्स(त्रसेंवा सूतम वञ्चिग्यते जञ्जानम्द्‌ यिरि। 








इस परिच्छेद } यम छर नचिकेताका उपाण्यान ॥ ५ 


का सल कारण है। ब्रह्मसत्ता ही जगत से अनुप्रचिष्ट हो रही है ण्व गत 
के समस्त पदार्थ उस सत्ता द्वारा हो सत्ता विशिष्ट हैं #। ह 
कार्य कारणकी प्रणालीके अनुसार इसी प्रकार जगतके मूल कारण जहत 
के अस्तित्व वा सत्ताकी उपलब्धि की जाती है। इस भांतिका अस्तित्व ज्ञान 
जिनमें है उनके ही निकट ब्रह्म प्रकाशित हुआ करता है। अतएव इन्द्रियों थ 
बहिको योगानुष्ठान कालनें आत्मामें विलोन करके, उस आत्मके अ स्तिर्व 
की भावना करते रहो। बहि के सूल में सत्ता को स्वीकार करप उक्त रोति 
से ही आत्मा को भावना करना कतेठ्य है । काये वस्तु मों फे कारण रूप से 
ही आटसा वा ज्रक्ष की सत्ता स्थिरोकृत होती है। किन्तु इस के अरतिरिच्क 
शी आत्सा का एक “तरवभाव” वा स्वरूप है। यह काय और कारण दोनों 
के अतीत है । यह असत और सत्‌ दोनों प्रकार के प्रटयय के वहिभत है । 
आत्मा का यह दो प्रकार का स्वरूप निगंण एवं सगणा है। एक निविंशेष 
सत्ता, है । दूसरो सविशेष सत्ता है । छाये के द्वारा जैसे कारण करे 
सत्ता ( सविशेष सत्ता) स्थिर करली जातो है देसे ही कारण सत्ता के 


हारा भी निर्विशेष सत्ता स्थिर करली जाती है | । सुमुछ्ु सज्जन इन दोनों 


# पाठक शङ्कर स्वामी को इस युक्ति को भलो भांति बिचार कर देखें । 
बच्ण हो जगत्‌ में अनुस्यूत है एवं जगत्‌ ब्रक्मद्वारा अन्वित है--इसका अथे 


. क्या है! जगत्‌ में शक्ति रूप से ही विलोन हो जाता है, इतरां शक्ति हीं 


जगतझा उपादान कारण है; यह शक्ति ही पदार्थो में अनुप्रविष्ट हो रहो है। 
बसी लिये भाष्यकार ने लिखा है “मप्रलीयसानमपिं चदं जगत्‌ शक्तच वशेषे 


अली यते, शक्तिसूलमेव च प्रसवति” । यह शक्ति हो ब्रश्मसत्ता है। यह निरकि- 


शेष ब्रह्मसत्ता से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि निर्विशेष सत्ता ने हो 
सृष्टि के प्राङ्कुष्ल में एक विशेष आकार (ब्याचिको षित अवस्था) धारण किया 
था शङ्कर ने इसी प्रकार ब्रह्म को जगत्‌ का मूल कारण साना है! इस वात 
को न समकनेवाले कहते हैं कि शङ्कर शक्ति को न मानते थ । 
त अपने अस्तित्व के लिये कोई प्रमाण आवश्यक नहीं सभी इस बात 
का अनुभव रखते हैं । “आत्मनस्तु प्रस्यार्पातुसशक्परवात्‌”"'य एव निरा- 
कर्ता तस्येवात्मत्घात्‌-_„ वे० भा० १।९।४। ` 
+ “सोपाधिक प्रथमं स्थिरीकृतस्प तद्वारेण लयपदायाबगसे सति क्रमेण 
घाष्त्रापोबगतिः सम्भाव्यते-”आनन्दगिरि। अब्यक्तशक्ति आगन्त शक्ति 
२३ 


उपनिषद्का उपदेश--- | { प्रथल अध्यत्त 


हैं। पहले शक्तिसम्वलित स्वरूपं का अवलस्धन कर 
शः उस शक्ति से भी परे पूणेस्वरूप को चारणा 
दृढ़ होती जातो है। यहो ब्रह्म का निरूपाधिक स्वरूप है। श्रुतियों में यह | 
स्वरूप 'नेति नेति-घह यह नहीं वह नहीं, इस प्रकार चिन्ता द्वरा निदिए | 
हुआ है #। परसाथतः दोनों स्वरूप ही अभिन्न हे । | | 

बुडि ही सब प्रकारको कासनाओंका आश्रय है। अञ्ञानावस्यासे यह 
अहि ही-रूप रसादि इन्द्रिय ग्राह्म पदार्थोको ज्ह्मचत्ता से स्वतन्त्र ससझ- 
कर, उनकी काभनामें अनुरक्त होती है। किन्तु जानकी वादके साथ साथ | 
बडि समझने लगती है कि. ब्रह्मसत्तामें ही पदा्थोकी सत्ता है, ब्रह्मसत्ताके 
उठा लेने पर, पदांथाकी सत्ता भी तिरोहित हो जा ली है ऐसी धारणा . 
दूढ़ होने पर, साधक सज्जन केवल ब्रकह्मकामना ही करते हें, ब्रह्म हो उन | 
को कासनाका एक सात्र लक्ष्य हो जाता है । अज्ञानावस्थाके सिंटने पर | 
जब यघाथे परमाथे दृष्टि उत्पन्न होतो है, तब अविद्या कास कसे को ग्र- | 
रन्च † छिल हो जाती है एवं तब साथक अमर हो जाता है! इस जोवन | 
सें ही, प्रदीप निवायाको संति { उसे पूणेब्रह्म की प्राप्ति हो जातो है। । 
' यदासवग्रभिद्यन्ते हृदयस्येहग्रन्ययः । 

अथसरत्योऽसृतो भवत्येतावदनुशासनस्‌ ॥ 


६० 
खहापों की सांधना करते 
भावना करते रहने से क्तम 


है, सुतरां ब्रह्म इससे स्वतन्त्र है। यह निविंशेष सत्ताको ही-एक विशेष अवस्या | 
.अभिष्यक्तक्षो उन्सुखाबस्या सान्न है। कोडे भिन्न नस्त नहीं है। अथात पूण . 
ह्म-इस एक अवस्य के उपस्थित होने से ही कोइ एक्रभिन्न बस्त नहीं हो | 
जाता है। अबस्य सी कोडे भिन्न बस्त नहीं। श्रत सवदा हो पूणरबरूप है। 

# ज्म के इस स्वरूपको लद्य करके हो वेद्‌ ने अस्यल, अनण, दीर्ध | 
अस्तेह अलोहित अचत्त, और अप्राणा प्रभुति विशेषणा द्यि हँ । अनाहम्य, द 
अदृश्य, अनिलयन प्रभूतिके दूरा भो यही रुवरूप लक्षित हुआ है । द 
~ + प्रदार्धोकीं अपनों अपनी स्वाधीन सत्ता है, इस ज्ञानसे पदाथके | 
दशेनका नान 'अविद्या? है । इस प्रकार “स्वतन्त्र, 'चस्तु रूपसे वस्तुओं के | 
के, लाभकी दूच्छाको 'कास, एवं उसके लाभए्थे कर्न नुष्ठानको क्से, न हैं । । 
.._ `` $ प्रदीप निवोणकी बात मुणडकर्मे भो भाष्यकार ने कही है। देखो | 


{दती 


रू छः ~ ड 
'द्विदीप अध्याय का पञ्चम परिच्छद्‌ । 











सप्त दरिच्छेद 3 यस शौर नचिकेता का उपाछ्यान ॥ द्रे 


इस कासनाका-विषय लालसा का समूल उच्छेद किस प्रकार किया 
जाता है? जब साधक ब्रह्मते अलग स्वतन्त्रभावसे और विषयोक्षी उपलब्धि 
नहीं करता है, इस लोकके थन जनादि ऐशवयके भोग अथबा परलोके 
स्वगोद्की प्राप्तिकी कामना न करक्षे जब केवल ब्रत्मानुसन्धान # और ब्रह 
प्राप्ति की कानना करता रहता है एवं विषय कामनासे रहित केत्रल त्रत के 
अर्थे हो † कमेका आचरण करता है, अथात्‌ जो कुछ कर्मेका आचरण कर- 
ता है सो सब केबल ब्रह्मके उद्देशसे ही करता है, तब साधकको अविद्या 
नष्ट हो जाती है। तब यह मरण धसवाला मनुष्य अमर हो जाता है, इस 
में सन्देह नहीं । यही सब वेद्'न्तक्रा उपदेश है। जिनके इख जीवनसें उच्छ 
ट्त ज्ञानकों उपलब्धि हो जातो है सृत्युके पश्चात्‌ उनको फिर, जअपरिपक्क 
'साथञ्ञों को भांति, किसी लोकविशेषमें गति | नहीं होती । | 

किन्तु जिनमें अभी पूस अद्वेतज्ञान नहीं जन्सा, झुछ सेद्‌ बई यनी हे, 
वे सृत्युके पञ्चात्‌ ब्रह्मलोकको जाते हैं । वहां पर भद्वेतज्ञानकी परिपक्कता 
च हूढ़ता होने पर, अत्ते बे भो मुर्िक्षा लाभ करते हैं । तुनको पहले जो 
अग्नि विद्याको कथा छुन चुके हूं, उसका भो णल इस ब्रह्मलोकका पाना 
है । किस प्रक्ञर किस सागसे यह गति होतो है, अति संत्ेपसे सो भो बत- 
लाये देते हैं । हदय ग्रन्थते निकल कर बहुत री नाड़ियों नसोंने शरोर ' 
को व्याप्त कर रखा है | उनमें एक नाइ ( सुघुम्ना ) सस्तक पयन्त चली 
गडे है| इस नाड़ीके सागसे ब्रह्मरन्ध्र होकर साथकक्षी गति होने पर, सूं. 
की किरणोंके अवलस्बन हारा वह साधक सूर्यके आणोकसे प्रदो पथ हमें 
होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहां त्र्म के ऐश्वय एवं सहिसमा का 
अनुभव करता हुआ क्रमशः अपने चित्तमें अट्रित ज्ञानको सुट्दृढ बनाता है । 
उस ब्रष्मलोकये फिर उसको लौटना नहीं पडता । वहोंसे उसको सुक्ति [सलः 


nner dh mpl, nbd Ee RAD a, 
# सब पदार्थो और बह्ठिसें ग्रस्त सत्ताका अनुसन्धान । 


† सयि सवोणि कमोणि सन्यस्पाऽ्यातमचेतस । निराशी निमेमो सूत्वा 


युध्वस्व विगतज्वरः । ब्र्मणयाधाय कसो सि इत्यादि गोता । 


{ जो उन्नत लोकोंसें सवेत्र केवल ब्रत्मेशवये देखनेके इच्छुक हैं, बेसे 


` साथकोंको हो ब्रह्मलोकमें गति होती है| अभी भो काननाने एक वार हो 


छूनका पीछा नहीं खोडा । 


६३३... उपनिषदुका उपदेश ` ई भयस अच्याव | 
लाती है। और इसको अपेक्षा निकृष्ट साधकोंकी साधना व जञाने तारत. 
म्यानुसार, देहके अन्यान्य छिद्रों द्वारा विविध उन्नत स्वर्गोर्मे गति हुआ |. 
करती है | 
सब जीदोंके हृद्यमें, अङ गुष्ठपरिभित स्यानमें, आटनाका स्यान हे इसी | 
स्थाननें आत्सा विशेष रूपसे अभिठयक्त होता है यह बात तुमसे पहले कह | 
आये हूं । संज » नासको चाससे तन्सध्यर्थ इेषिका 7 ( संक ) जैसे एपक्‌ 
करली ज्ञाती है, वैसे ही धैयंके साथ अति प्रयटनसे आत्माको भी इस शरोर 
आदिसे स्वतन्त्र समझ कर, ज्ञान बढ़ानेमें सबंदा अभ्यास करता चाहिये | 
यह सवोतीत खरूप हो आह्माका ठोक रूप है। यही उपाधिवजित शह 


ज्रह्मकहाजाताहै। | | 
हे सौम्य ! तुम्हारे उत्साइबश यह हमने अच्याट्मथोगके सहित आतमा | 


की स्वप विषयिणी ब्रक्मबिद्याका कोतंन किया । तुम्हारो इस विद्याभिः 
रुचिते हमें बड़ी हो प्रसन्नता हुई है। तत्वको बात 'निचारनेमें हो हस नित्य | 
: आनन्द पाते हैं । ब्र्मकाथा उठने पर हम अन्य सब चिषयोंको भूल जाते | 
हैं । तुम्हारे सृत्यलोकको एक सौम्यद्शेना नारो ने भी एक दिन तटव सः / 
स्वच्ची बांत चीतकी थी । हस ने आनन्द्सग्न होकर उख के कमें फलका ' क्‍ 
यरिवतन कर दिया था ]। प्यारे गौतस ! तुरुहारा कल्याण हो । तुम श्रः | 
- पने पिताके पास लौट जाओ । वे प्रसन्नचित्त से तुमको देखनेके लिये बड़े | 
उत्सुक हो रहे हैं | तुमको यहां जो ब्रह्म विद्या सिली है बह दिना दिन 
परिपुष्ठ होतो रहे । | 5 
सृत्युमोत्तन चिकेतोऽयलब्ध्वा विद्यामेतांयोगविरधिञ्चुकृत्स्नस्‌ । 
ब्रह्ममासो विरजोऽभृद्विसृत्य॒ रन्योऽप्येवंयो विद्ध्यात्मसेव ॥ 
ओस सहनाववतुसहनोभुनक्त । सहवीर्यकरवावहे । 
तेजस्विनावधीतमस्तु सा विद्विषावहै ॥ 
| आस्‌ शान्ति : शान्तिः शान्तिः 
* सुंजञ-!१॥ ०7 7९९ + देषिका Fibre or pith 
¦ ', १ पाठक ससम गये होंगे कि, हम सावित्रो देवीको बात कह रहे हैं! | 
४ झूलमें यह ज्ञात. नहीं लिखी है । हमने स्वयं यह बात यमके मुखसे क्वाहृलाई | 


¢ 


है है। पाठक जसा करे । 





। 
6 





शप्तम परिच्छेद } यम ओर नविकैताका उपाख्यान ॥ ६३ 


इस लम्बी आडयायिकासे हमको जो उपदेश मिले हैं, उनको यहां पर 
एक संक्षिप्त तालिका दो जाती है । _ | 

९। प्रेय एवं श्रेय नामक दो सागाका विवरण । एकका फल संसार, दू- 
सरेका फल सुक्ति है । | | 

२। ओङ्कारके अवलब्बनसे ब्रह्म साधना । प्रतीकोपासना अर सम्प- 
दुपासना का विवरण । बुद्धि वृत्ति के प्रेरक तया अवभासक रूप से ञ्ह 


साथना । - 
३ । आहमा जड़ीय विकारोंसे स्वतन्त्र है। जीवारमा और परभनाटमा 


किसे कहते हैं ? 
४ । शरोर रथका विवरण । सनु इन्द्रिय और बुद्धिको सहायतासे हो, 


ग्रयतनसे ब्रह्म पदका लाभ चट सकता है । 


५ । व्यक्त शक्तिसे किस प्रकार पञ्चुसूष्म भत एव देह ब इन्तद्रियादि 
की अभिव्यक्ति होती है, इसका संक्षिप्त विवरण । हिरययगर्भ किसे कहते हुं 

६। जीवाटनाके स्वरूपका निणंय । 

3। देह पुरी एवं संसार कृक्षका वणन । 

८। परसाहमाके स्वरूपका कोतंन। परमात्म शक्ति हो जगतका सूल 


 छझञारण है। कोई स पदाथ ब्रह्मसत्तासे एयक स्वतन्त्र नहीं है। 


७ । अच्याट्स योगका उपदेश । बड्टठिगुहा में ग्र्मानभव ।, 


>) 


१० । मुक्तिका स्वरूप कोतंतत । 








९५ 


-- कः ` 


ढताय अध्याय । 


AY TC id 
&#॥ शोनक--अङ्विरा--सम्वाद्‌ $३७ 


प्रथम परिच्छेद । 
“ESS ऐ | IS 
( अपरा विद्या ) ` 


शौनको हवेमहाशालोऽङ्गिरंसं विधिवदुपसन्नः पच्छ । 

कस्मिन्नुभगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवतीति ॥' 
पू्वंकालमें शुनक नाभक एक बड़े समृद्धि शाली ग्रहस्थ-ये । इनका एक 
पुत्र था । जिसने ऋषियोंके सुखसे सुना थां कि, एक ऐसा पदाथ है जिसका 
भली भांति ज्ञान हो जानेसे जगतके सभी पदार्थका जानना सहज या अ- 
नायाससाच्य हो जाता है # । शौनकने यह बात बहुतं बार सुनी थी सहो, 
तथापि किस अभिप्राय से ऋषिगण ऐसा कहते हैं एवं किस उपायसे उस 
पदृप्थंक्ा ज्ञान प्रास हो सकता है, यह छुछ'बिदित न होता था । उसी स 
सय अङ्गिरा नामक ब्रह्मवि ब्रह्मवेत्ता विद्वानुक्ी सकोति शौनकके भ तिगो- 


' चर हुईं महात्मा अङ्गिरा ग्रह्मबिद्याके समस्त तत्वों उनके दाश निक सिद्ठा- 


न्तो तथा उपासनाकी परिपाटीको भली भांति जानते थे! इस कारण ब्र- 
इसज्ञ सम्प्रदाये उनका बहा सन्मान था । उनके सम्बन्धरमें यहां तक प्र- 
खाद्‌ उठ रहा था कि, रुवयं श्रो प्रजापतिने अंगिराको अह्मविद्याका झुगढ़ 
तचच बतला दिया है। 
# कारण बिना कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । कारण सत्ता ही काय के 
आकारसे अभिव्यक्त होती है एवं कारण सत्ता ही कार्यामें अनुस्यत रहती 
है। काय कारण सत्ताका! ही अवलम्बन कर रहते हैं! अतएव कारण सत्त 


सें ही कायो की सत्ता भानो जाती है । कारयासत्तासे पृथक र्वलन्त्र का 


की सत्ता नहीं । जगत्‌ रूपो कार्यका सदुश्रत्म ही कारण है । अतएव ब्रह्मको 
` भान लेनेसे ही जगत्के सब पदरथ चात हो जाते हैं । इसी उपलब्यमें शो” 








। 
हे 
| 
h 
| 





प्रथने परिच्छेद } शोनक ङ्गरा-वस्थाद्‌ ॥ ६५ 


शीनकको वड़ी इच्छा हुई 'कि' ऐसे भहासहिस मअहषिको सेवामें उपः 
स्थित होकर उपदेशक लाभ करें । सनमें यह दूढ़ निश्चय कर, शोनक एक ' 
दिन अंगिराके अञ्नसमें उपस्थित हुये । और यथाविधि प्रणामादि करके 
उन्होने पहले जो ऋषियोंसे बात झुनी थी, उसका समे पंळने लगे | शौ 


` नक ने कहा-भगवन्‌ ! एक हो पदार्थके ज्ञानसे, क्योंकर जंगतके सस्पूणां प- 


दयो का विषय सहजमें जाना जा सकता है, यही बात समभनेके लिये सें 
शापकी शरण में आया हूं । आप मुझ पर दया कर और प्रसन्नता पूबक 
उस पदाथे एवं उसके स्वरूपका उपदेश प्रदान कर सुके कृतार्थे कर । 
शौनककी यथार्थ ज्ञान पिपासा को जानकर सहासान्य अंगिरा सहषे 
कहने लगे -- 
द्रे.वच्छेवेदितव्येइतिहस्म यहूब्रह्मविदोवदन्तिपराचेवापराच । 
सहाशय ! चिद्या दो प्रकारको है। एक का नाम अपराविद्या और दू- 
रीका नास पराविद्या है। सांसारिक चन सान एवं सुखादि पानेके निसित्त 
लोग जो आयोजन करते हैं, अथवा उनको अपेता साजितबहि जन पर- 
लोकको स्वगोदि सूति पानेके उद्देश्यसे जो धमे सञ्जय ब उपासना आदि 
का अवलस्बन करते हैं, उसतीको अपरा विद्या कहते हैं। और जिस उपाय 
से, जिस साथनके बलसे, परमात्माके स्वरूप विषयमे ज्ञानलाभ किया जा 
सकता है एवं तदुपयोगी ब्रत्मलोकादिकी प्राप्ति होने पर भी अन्तमें सुक्ति . . 
अवश्य सिलतो है, उसीको परा विद्या कहते हैं। ऋक्‌, यज्ञ, सास और अ-. 
थवे इन चार वेदोंमें उपदिष्ट यज्ञादि करसकासडात्मक अश, शिक्षा, कलप 
वयाकरण निरुक्त न्द और ज्योतिष ये छः वेदांग धनविद्या, आयवदादि 
उपवेद एवं इतिहास पराणाद अपरा विद्याके अन्तगेत हैं । और जिसको 
सहायतासे त्रह्मका ज्ञान हमें प्राप्त होता है, बही परा विद्या है । ( परा 
ययातद्क्तरसचिगस्यते ) 


अपरा विद्याको आलोचनाते अविद्या नष्ट नहीं होती । इस लिये अ- 


परा विद्या द्वारा संसार निदत्त नहीं होता है # इस विद्याकी आलोच- 


# अपरा विद्या प्रधानतः दो प्रकारके उद्देश्यको. - लेकर अन॒शो लित 


| छुआ करतो है। (१.) संसारमें धन, मान, सुखादि प्राप्ति के उद श्यसे जो 


सब विज्ञान और कियाशओं का अनुष्ठान किया जाता है, उसके दारा इस 


ई इपनिषड्का उपदेश ६ द्वितीय अध्याव 


नासे सांसारिक विषयका ज्ञान अवश्य प्राप्त किया जा; सकता है, परन्त उस 
के दवारा संतर से. जन्म जरा सृत्युके क्लेश से बचाव नहों हो सकतर। 
जगत में यदि ब्रह्मदशेन हो न हुआ यदि जगत के मत्येक पदाणेब 
कार्य में, ब्रह्म को सत्ता तथा ब्रह्म को शक्ति का अनुभव न. उतपन्न 
हुआ, तो उस विद्या वा विज्ञान द्वारा ब्रह्म मासि होना कदापि सस्भव 
नहीं । जिस क्रिया का मुख्य ददद शय ब्रह्मप्राप्ति नहीं, उस के द्वारा युक्ति 
पथमें अग्रसर होना असम्भव है। उक्त सब अपरा विद्याको आलोचना से 
लौकिक समुन्नति का होना सम्भव है ख्योंकि" संसारके आधिकांश अनुष्य 
` अन, सान, विषय, विभव आदिको प्राप्तिको ही जीवनका एक मात्र उह श्य | 
बना तेते हैं, ये परलोकको कुछ भो बात नहीं जानते न जानता चाहते 





संसारकी ही उन्नतिको जा सकती हैं। कुछ धमोट्मा इन सब कमोनुष्ठानों | 

सें वापी, कप तडागादि खनन, चिकित्सालय आदि का स्यापन प्रभति | क्‍ 
परोपकार जनक काये भो करते रहते हैं । परन्त इन सब अनुष्ठानों ॥ 

से जन्म जरा मरणादि क शोंसे उद्ठार होनेको कोडे अशा नहों। ( २) जो 
भाग्यवान्‌ परलोकमें स्वगं सुखादि पानेके उट्टे श्यसे देवतोपासनाके उपयोगो | 
विज्ञान व यज्ञाद्का अनुष्ठान करते हैं, उनको स्त्रगलोक ( निस्नस्वरगे )की | 
प्राप्ति अवश्य होती है, किन्त यह भो यथेष्ट बा पर्योप्त कहकर वेदोमें बिः | 

` चेचित नहीं हुआ है । अति सतमें भोगान्त होते हो स्वगेसे श्रष्ट होकर जीव | 
को जन्म जरामरण शील सृत्य लोकमें फिर आना पड़ता है। जितने दिन | 
त्रत्तते भिन्न पद्रथॉन्तरक्षा स््तन्त्र ज्ञान रहता है, उतने .दि्नों तक्ष संसारी 
जन चाहे संसारके किसी सुखका पदार्थेके लाभाथ, किस्मा देवताओंकी प्री तिं 
या स्वरे प्रासिको आशासे, कमोदि अनुष्ठानोंमें अनुरक्त रहते हैं। किन्तु यह 

. स्वतन्त्रता का ज्ञान अज्ञानका फल, अविद्याका खेल है। हां, सर्वत्र त्रह्मस- 
त्ताका अनुभव करते करते, जब साथक एक ग्रत्मके च्यानमें ही अग्न रहने 
लगता है, तन्न फिर कोई भो पदाथ ब्रह्मसत्तोसे स्वतन्त्र नहों जान पडताहे। 
सब अबिद्याका च्वस हो जाता डे । अस्त । अपर बिद्या माश नहीं 
' होता यहो अभिप्राय है। यह सब बातें आगे भले प्रकार स्पष्ट हो जायेंगी । 
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प्रथम परिच्छेद ३ शौनक-पद्धिरा-सम्धाद ॥ | क्‍ ६9 


हैं # किन्तु संसारी मनुष्यों में जो उक्तं जनों से अधिक खंट्टिभान्‌ हैं उनमें 
से कोई कोडे इस लोक को उन्नति में ही बहु रहना नहों चाहते । उनका 
चिंत्त आत्मा को उन्नति एबं परलोक को सद्नूति पाने के लिये ' उत्सुक रहतां 
है। परन्ल थे भी संसार के वन्घनों से छूटने नहीं पाते । कारण कि त्रस्त 
के यथां स्वरूप को नहीं समझते, ये लोग घनादि द्वारा देवताओं को संन्तष्ट 
करने के हेत, नानाविध योगयज्ञदि क्तियाकलापों के अनष्ठानोॉमें अनुरक्त 
रहते हैं । किन्त हाय ! ये विचारे नहीं जानते कि ब्रकह्मसत्ता. ही जगत्‌ से 
नोना आकार थारया कर रही है ज्रह्मसत्ता में ही कायो को सत्ता है। त्त्र 
से अलग किसी भो परदाथे को स्वाचीन सत्ता नहों है। इस लिये ब्रह्म से 
पृथक स्वतन्त्र या स्व्राथीन भावसे किसोभो उपास्य देवताका अस्तित्व नहीं 
रह सकता । और न व्रत्मप्रासिके उहू श्यसे व्यतिरिक्त फिसी ग्रकारकी फरिया 


का अनुष्ठान हो सिटु हो सन्तता है । इन सबं गढ़ ततंबोंकों संसारोजन नहं ' 


जानते, नहीं जानते -तभी तो, देवता नामक स्त्रलन्त्र उपास्य बस्त के च- 
दृश्य से परलोक में अपने सुखादि को कामना करके, विविध यज्ञाद्‌ अन- 


छ्ठानों में अड़े रहते हैं † । यंह संब अपरा विद्या का प्रपञ्चं है। यद्यपि सि- 
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रागहूषादि-स्वाभाविंक्ष-दोषप्रय क्त:,शा सत्र विद्वित-पअतिसिहा तिऋमेण 
तमानः, अधस संज्ञेकांनिं कमोंणि च॑ आचिनोति बाहुल्ये, स्वाभाविक्त- 
दो षंबलोय₹ब्ांत्‌””" एतेषां स्थांबरान्ता अधोगतिः स्यात्‌ इत्यादि । ऐतरेय 
रस्यं भाष्य को उंपक्रमंणिका में शङ्कराचायं । कठोनिषद्‌ में, ऐसे लोगों के 
विषय में कह गया है,-“नं संरूपरायः प्रतिभाति वालं प्रमाद्यन्तं वित्तनतोहो न 
सूढ़सू । अयं लोको नास्तिं परं इति भानो, पनः प॒नवंशमापद्यतेसे,, । गीता के 
सोलहच अध्याय में आठवे शलोक से लेकर सन्रहवं तक संसारसत्त लोगों कए 


बणेन हे । “अआशापा शंशतेबे दुं: ` कामक्रोधपरायणाः ! ईहन्ते कासंभोग।्थे- 
सार्ययेनाथ सञ्चयान्‌ ” ॥ इत्यादि । 


: † ' कदाचितं-शास्रकृतं-संस्कार-चलीयश्रनं, तेन वाहुल्येत उपचिनोति 


चमाख्यं । तच्च द्विविधं--(९ ) केवल (२ ) . ज्ञानंपव कंञजु। तंत्र केत्रलं पि 


\ 


तलोकफलं ज्ञानपूषकन्तु देवलोकादि- ब्रह्मलोकान्तफलम्‌ ,,- ऐतरेयार-. 
रयक उपक्रम णिका, शंङ्कर । गोता में ऐसे लोळ के संरुबन्धमें कहा गया है- | 


यासिंमां पुष्पितां चाचे प्रंबद्न्त्यविपञ्चितः । वेदवादरताः पाथ. नान्यद्‌- 


स्तीति बादिनः ॥ कासः त्मानेःरंवंगं परा,,-इट्यादि । 
| ९४ 
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तान्त संसार-परायण पूवे कथित लोगों की अपेक्षा ये कुळ उन्नत अवशय 
हैं, तथापि ये भो यथाथे ब्रह्म विद्या का समाचार कुछ भो नहं जानते । 
लब तक एक अद्वितीय ब्रह्म पदार्थे के सत्य स्वरूप सम्बन्ध सें विशेष अनु- 
भ्रति नहीं जन्मती तब तक सनुष्य परादिद्या लाभ के उपयक्त नहीं समफा 
ला सकता । तात्पय यह कि अपरा विद्या द्वारा संसार सें आवट होना प- 
इता है #। और परा विद्या को आलोचना क्रमशः साधकको सुक्किभारेका 


पथिक बनाती है । 
नदी-स्त्रोत जैसे अव्रिच्छिन्नगति सुख दुखादि रूपो सगर सच्छों से 


संकुल इस संसार सोत में मनुष्य सयदा डुवको खा रहा है। अपने इसलोक 


के शुखों को सबस्व मानकर. केवल स्वार्थपरता को दासता स्वीकार कर, 


जो लोग छल, बल और कौशल से दूसरों पर नाना मकार के अत्याचार 
करते हुए कासिनी और काजुन के उपभोगा लालायित रहते हैं एवं ऐ- 
श्वयेंसद से सत्त बनकर प्रतिदिन केवल कास ऋधा[दि के कोड़े बने रहते 
हैं, भम से भी कभी परलोक को बात नहीं करते वे सत्य हो संसार के कोट 
हैं + । ऐसे अथी अनाचारी नोचों को अपेक्षा तो वेही मनुष्य . अच्छे कहे 
रा सकते हैं जो परलोक में स्वगसुख के अभिलाषो हैं । इसमें सन्देह नहीं । 
भोगाकांची होकर जो लोग देवताओं की उपासना व यागयज्ञ के अनुष्ठान 
में लगे रहते हैं वे अवशय हो कुछ स्वच्छ बडि बाले कहे जा सकते हैं ! 
ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है देवता कया है एवं त्रत्मसत्ता से भिन्न दे- 
बताओ को स्वतन्त्र सत्तो है या नहीं--इन सब विषयों में जिनका प्रवेश 
नहीं है वे अवश्य हो ब्रह्म से स्वतन्त्र बस्तु के ज्ञान से-उपास्थ देखता ए- 
थक्‌ एक शक्तिशाली पदार्थे है इस ज्ञान से देबोपासना में लिप्त होते हैं! 


. ॐ क्योंकि शब्द्स्पशों दि विषयोंके. हाथ से बचना हुआ नहीं या सबंत्र 


केवल ब्रह्मसत्ता व ब्रह्म-रुफरण को प्रतिष्ठा नहों हुई । 
† गीता के १६ । ८-१७ पयन्तं इन सब लोगों क! वर्णन है ।“ .झअस- 


. स्यमप्रतिष्ठंते जगदाहुरनोश्वरस्‌ ,-देहल्ते . काससो गारथेमन्या येता थेसञ्चया- | | 


लू » इट्यादि ॥ । र 5 
+ ` अय योऽन्यां देवतामुपास्ते अरू्योऽसावन्योऽहृसर्मोति, न सवेद, 
सुरवसद्वानास्‌,-दृहृदारदयक । “ देवान्‌ देवयजोयास्ति, गोता । बच 


हि 


अर स्वतन्त्र यस्तु बोध से ये देवोपासता करते हैं। . 


Wy 


हक +- 
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प्रह्मशक्ति से भिन्न रूप सें जगत्‌ में किसी भी क्रिया को स्वाधोन सत्ता ठहर 
नहीं सकती एवं इस लिये केवल एक ब्रह्मके उट्टे श्यसे ही क्रिपाका अनुष्ठान 
हो सकता है--इस सहांतरवको न जानते हुए लोग यागयज्ञादि अनुष्ठाने 
लगे रहते हैं इसमें सन्देह नहीं तथापि उन संसार कोटोंकोी अपेक्षा इनका 
चित्त अधिक शट है । ऐसी उपासना दा क्रिया मंक अनष्ठान करते करते 
क्रमशः इनका चित्त और सो विशद होगा एवं काल पाकर उसमें ब्रत्मका 
स्वरूप प्रकाशित होने लगेगा, ऐसी आशाको जाती है। इस लिये तो यज्ञ- 
लिप्त यज्ञमात्र कासो व्यक्तियोंक्रो वेदोंने यज्ञादि अनष्ठानोंकी ही व्यवस्था 
दो है#। ऋषग्वेदादि ग्रन्थोमें अनेक सन्त्रों द्वारा असि दोत्रादि यज्ञानप्ठानको 
पट्टि, ऐसे लोगोंको लद्य करके ही उपदिष्ट हुई है ' 


तान्याचरयनित्यसत्यकासा एषवःपन्थांःसुकृतस्यलोक्के । 
यह सब यज्ञानुष्ठान पहुति वशिष्ठादि ऋषियोंके हृद्यमें ज्ञानदीपके 


` योगसे प्रकाशित हुईं थो । अनुष्ठान पहुतिके सन्त्र निररथेक नहों हैं । जिन 


लोगोंका चित्त सुख भोगको खालसाळे प्रभावको पराजित नहीं कर सका, 
जिनको समझते यज्ञानष्ठ'न हारा स्वग प्राति करना ही परस परुषाथ है 
जिनका चित्त आज भो निगेश निष्क्रिय ब्रक्मवस्तक्नो धारणाके योग्य नहों 
हुआ है, उनके ही लाभाथ उनकी हो चित्त शट्धिके अभिप्रायसे त्रयी 
निदित होता, अध्वर्यं और उद्गाता ज्रिविध याज्ञिक निष्पाद्य {। 


# “सहयज्ञाः प्रक्षाः सुष्ट पुरोत्राच भ्रज्ञापतिः । अनेन प्रसत्रिष्यउब्सेय 
वोस्ट्विष्टआमधुक्‌, गोता ३।९०। “यज्ञदानतपः करसे न त्याञयंक्ायंसेवतत्‌” 
गीता, १८। ४। देशोपनिषद्‌ इलोक ९१ के भाष्य में है जो स्वाभाविक प्र- 
वृत्ति द्वारा चालित हैं, उनको सत्पथमें लानेके हो लिये, कसं दूरा देवता- 
आको उपासना विधि वेदोंमें उपदिष्ट हुई हैं । मारडूक्य कारिका ३। २५ देखो - 

† इसके आगे सूलग्रन्थका शङ्कर भाष्य अनुवादित हुआ है । अब तक 
हमने भाष्यके अन्यान्य स्यलोंका अभिप्राय लेकर यज्ञादिका ताटपय अपने 
शुरुदों में लिख दिया है । 

{ होता-ऋग्वेद्‌ विहित क्रियाका अनुष्ठान करने वाला । झच्वय -य जु० 


वेद्‌ विहित क्रियाका कतो। उद्गाता-साभवेदोक्त किपाका अनुष्ठान कारो 
अआचन्दगिरि । 
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शनेक ग्रकारकी यज्ञानष्ठान पहुति उपदिष्ट हुई है । इसीका नाम है 
कर्म साग । जिनके सनसे भोग लालसा दूर नहीं, जो कसे फलको कासना र्‌ 
खते हैं, उनके ही लिये यह कमे साग है | इसके फलमें अन्तमें स्वरगेलोककी 
प्राप्ति होगी यह बात अतियोंमें स्पष्ट लिखो हुई है । | 

ऐसे याज्ञिक जनोंके निमत्त, प्रधान व नित्य कत्तेड्य रूपसे, "ग्नि 
होत्र का विधान है। यह अ्निहोत्र प्रात आर सायंकालमे दो बार किया 
जाता है। प्रातः अप्मिपें घ्तादिकी दो आहुतियां, एवं सन्ध्याको आर दो 
आहुतियां दी जांती हैं #! इस अपग्मिहोत्र यज्ञके आर भी कडे अङ्ग हैं जैसे 
, दश, पौणंमास, चातनोरप, और आग्रयण । जो महाशय यावज्जोबन अग्नि 
होत्रका अनष्ठान करते रहते हैं उनको यथा खमय उक्त सब दशादि यज्ञ, भो करने 
पड़ते हैं। और सब गइस्योंको यतपूवक अतिथियों को परिचयो व वेश्बदेब 
नासक क्रियाका भी अनष्ठान करना पडता है । फल यह होता है कि, सप्त 
प्रकारके पिठृलोकर्मे भोग वासनाको यथेष्ट परितपति होती है । 


कालीकरालीचसनोजवाच सुलोहिता या च स॒धञ्चवण। 
स्फु लिङ्गिनो विखरूपीचदेवी खेलायभानाइतिसस्तष जिह्वो: ॥ ` 


यज्ञको आहुतियोंको ग्रहण करनेके लिये अझ्िकी काली, कराली प्र 
भृति सात भांतिकी जिहएं या अचियां ग्रसिहु हैं । इन सब जीभोमें यज्ञीय 
आहुति देनेसे, मृत्युके पञ्चात्‌ यजमान चन्द्र॒श्मि † का अवलस्घन कर 
यप्रायोग्य स्वगंलोक ( प्रितृलोक ).को प्रस्थान करता है। इसीका नास हे 
कसे फल । यज्ञ द्वारा इस प्रकारका फज्ञ पाया जञा सकता है| किन्तु येसव 








+ अस्मिहोत्रमे प्रातःकाल “सूयाय स्वाहा? प्रजापतये स्वाहा, एवं सन्ध्या 
कालमें अये स्वाहा प्रजापतये स्वाह! : यथाक्रम इन सन्त्रोंसे आहुति 
दो जाती है । 

. +स्ूलमें है सयस्य रश्सिलिः, । भाष्यकार आर्थे करते हैं “ रशिमद्वारे 
, रित्यर्थः श्रतियोंमें सवेत्र लिखा है केवल कर्मों लोग चन्द्रर शिसे योगसे 
दक्षिणायन पथ द्वारा पितृलोक को जाते हैं । इसी लिये हसने यहं: रशि 





= न |. 


कर नहों जा सकते हैं । 


; 
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. कसे ज्ञान बजिंतं हीते हैं, अतएवच इनका फल भी निकृष्ट होता हवै #। ऐसे 
क्रम के आचरणसे संसार बन्धन छूट नदो सकता । क्यों कि, फलका कास 
होते ही भोग समाप्त होते हो फिर स॒त्युलोकर्मे आना पड़ता: है। ये सन्र 
यज्ञ “दू, कहे ज्ञाते हैं । क्योंकि इनका झल क्षमिष्ण चञ्चल विनश्वर 
होता है । जिनके लिचारमें क्रियायें एवं उनका फल ही परमपुरुषार्थं है, वे 
अविवेको हैं । बार बार जन्म, जरा और सत्युके सायाजालमें कष्ट उठाते 
रहते हैं ! कुछ काल तक स्वगे सुखका भोगकर, फिर सत्यलोके गिरते हुँ 
एवं जन्म जरा मृत्यु रूपो पाशमें बढु हो जाते हैं । एक अन्धा य दि दूसरे 
अन्येको सागं दिखानेक भारले, तो जैसे दोनों किसी अन्धकारमय विप- 
त्ति संकुल गतमें गिर कर दुःख उठाते हैं, वेसे ही ये सब कसेसात्न परायण; 
आजक्ञानतससाच्छन्त सूढ़ यज्ञकता मनुष्य भी सायर समुद्र डूबते उसगते र” 
इते हैं ? तथापि यज्ञोंके अनष्ठाचोंसे ये अपनेको घासिंक ही नहीं कताथ 
. सोन्तानतेहें†। किन्तु हाय? इनको विदित नहों कि, भोगोभिलाषी ये 
` कर्म फलका क्षय होते हो वासनावडु होकर फिर संसारके दुःख दुहनसे दर्थ 
होगे ? जो व्यक्ति केबल इस सोकसें हो वापी कूप तष्टागर्षद्‌ बनतवाकर | 
लद्यानादि निर्सोण करा कर विषय सुख समु दिको कामता करते हैं, किस 
इनकी अपेक्षा जो उत्चतमना सहोद्य खगं सुखके लाभाथ यागादि द्वरए 





 #ऋगीतासें भीः द्‌ी प्रकारका लेख है “द्रे याच्यवरं कम बुद | योगाटुन- 
ज्ञय इत्यादि । | र ॒ 

+ गीतामें भी अविकल यही वात लिखी है “वेद्बाद्रतांःपार्थे नाल्य- 
द्स्तीतिवाद्नि, इत्यादि २। ४२ ४४ । 255 र 

अ्बिद्यायामन्तरेवर्त्तसानाः स्वयंधोराःपणिडतंमन्यसानाः । 

जङ्कन्यसानाःपरियन्तिम्‌ हा अन्धे नेवनोयसानायथान्धाः ॥ 
 {† विद्यालय, चिक्कित्सालयाद्का स्थापन भी इसी प्रकारका सत्‌ कसं 
है। ये क्रियाय आपेक्षिक भावसे अच्छी होने पर एकान्त रूपसे पुरूषाथे 
साथक नहों हैं । ब्रह रासि ही सुरूप रूपसे पुरुषाये साधक है.। प्रथम 


१ <€ 


खयड देखो,। ;॒ | | 
द्रष्टापूत मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छ यो दयन्तेमम्‌ ढा ;। 
नाकस्य पष्ठेतेसुकृतेउभत्वेमं लोकंहीनतरंचाविशान्ति ॥ 


£ 
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देवताको तृप्त करनेमें व्यस्त रहते एवं इन सब कासोंको ही सुर्य कर 
परुषार्थ साधक मानते हैं, और इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारका झे 
ब्तर मार्ग है यह सो नहीं जानते, उक्त दोनों प्रकारके मनुष्य सूख हैं, 
नाना प्रकारको योनियोंमें घमते हुए पराधीनता का घोरं दुःख उठाते हैं। 
ज्ञानबजित क गनुष्ठानका ऐसा हो अन्तिम फल होता है। इन व्यक्तियों 
का हो नास केवल कर्मों है । 

किन्तु जिन व्यक्तियोंका चित्त उक्त कसंकासिडयोंकी अपेक्षा मरित है 


अधिक शहु है एवं चित्त विशु होनेसे ब्रह्मविज्ञानकी ओर रुचि होने लगो 
है स्व॒तन्त्रभाव से देवोपासना करना ही जब एक भात्र लहदय नहों रहा तब | 
चित्तमें क्रमशः ब्रह्मज्योति प्रकाशित होने लगती है | ये ही “ज्ञान विशिष्ट . 
कर्मी? कहे जाते हैं। ब्रत्मसतत्ताके बिना किसीको भी “स्वतन्त्र, सत्ता नहों 
हैं, जुता देवताओंकी सत्ता भी व्रत्मसत्ताके ही ऊपर अख्लम्बित है यह 
सत्य अब इनको समकमें आ गया है। परन्तु अभी भी पूर्णोत्रह्ममे रवात | 
स्‍ूपका तत्व पूरणं रोतिसे इनके चित्त में. प्रस्फटित नहीं हुआ ! अतः | 
एव अभी बाहरी अनष्ठान इटे. नहीं, इस कारण केवल भादनातमक | 
यज्ञ # अभी प्रतिष्ठित नहीं हुआ । तथापि सर्वत्र ब्रह्म दशतका अस्यास | 
बढ़ाने वाले ये साधक. बहुत उच्च कक्षा के हैं । देहान्त होने पर उत्तरायणसागं | 
में सयं किरणोंके योग से † ग्रत्म-लोक को पहुंच जाते हैं। वहां ज्ञान को | 
परिपूर्णता होने पर द्वय ब्रह्मानुभूति सुदृढ़ हो जाती है। तब भूलकर भी | 
कभी ब्रह्मसे भिन्न किसी सत्ता का अनुभव नहों होता है। पश्चात्‌ साधक | 
को मुक्ति हो जाती है। 


क छस “ भावनात्मक यज्ञ, का विवरण प्रथम खण्ड को अब्रतर जिका में 
देखो । गोता में लिखा है--' श्र याचूद्रवयमयादू यज्ञात्‌ ज्ञानयज्ञः परन्तप » 
( ४।३३) | इस में देवताओं को स्वतन्त्रता नहीं रहती । " आात्सेत्रदेबताः 
सवाः सव भात्मन्यवस्यितम्‌,, ( मन॒ ) इस प्रकार आत्मा में हो या ब्रह 
में ही सब कुछ जान पड़ता है। 
| ' केवल कर्मी चन्द्रकिरणों की सोढ़ी से ' पितृलोक. की जाते हैं। 
इन को पुनरावृत्तहोतो है। ज्ञानविशिष्ट कर्मी सूयं किरणों को पकड़ कर 


ब्रह्मलोक या उन्नत स्वग में पहुंचते हैं इनको फिर सृत्यलोक में नहीं सौ 
ठगा पड़ता । प्रथम खण्ड देखो । Rasps 





रत े 
न अर्द } शौनक-ञ्रङ्गरा-सस्वाद्‌ ॥ | $३ 


उत्तम गृहस्यों में से जो सज्जन सवत्र ब्रह्मसत्ता के अनुभव का अभ्यास क# 
करते हैं एवं जो व्यक्ति हिरएयगभे ब विराट्‌ को धारणा का अभ्यपस करते 
हैं, और वाराप्रस्य होकर जो विद्वान भिक्तावृत्तिसे जीवन धारण करते हुए 
इन्द्रियों को जीत कर ब्रह्मपदार्थ की .भावनामें लगे रहते हैं, अथवा जिन्त 

. भहोदयों ने केबल सुदृढ़ त्रह्मचयं पालन को ही झुरूय कत्त व्य स्थिर कर 
लिया है, उन सब साथकों की गयानाज्ञान विशिष्ट कसिंयों, में है। शरोर 
त्याग कर व्रस्मलोक को प्राप्त करते हैं। फिर लौट कर सत्यलोक में 
कदापि नहीं आते । ज्ञान को परिपक्वता के पश्चात्‌ सुक्त हो जाते हैं। 
यज्ञादि कर्मो' के घाणभङ्गर फलों को आलोचना द्वारा जब मुमुश्षु व्यक्ति के 
अर्तः करण में केवल कसे सम्बन्धिनी अश्रद[ु उपजतो है और इपिसेद्‌ 
छंपस्यिल होता है, तब बह परुष ब्याकुल होकर ब्रह्मविज्ञानके लाभाथं 
नस्ता पूवक यथाविधि समित्पाणि होकर, ग्र्मवत्ता गुरु के निकट 
उपस्यित होता है। और ब्रह्मविद्या का उपदेश देनेको प्रार्थना करता है। 
गुरु भगवान्‌ उस संपसी इन्द्रियजित्‌ ब्रह्मे कनिष्ठ सुमुकझ्ष शिष्य के प्रति 
कुप परवश होकर उस सत्य-अविनाशी-पद्‌ के विषय सें जिस के दारा 
डानलाभ किया जां सकता है, उसी पराविद्या-ब्रहमविद्या-का उपदेश देते हैं 
परीय लोकान्‌ कम चितोन्‌ ब्राह्मणो निवदमायाज्ञास्त्य कुतः कृतेन । 

' लट्विक्ञानाये स गरुमेवाभिगच्छेत्ससित्पाणिः ग्रो रिय ब्रह्मनिष्ठ ॥ 
तस्मे ख विद्रानपसज्ञाय सस्यक ग्रशान्तचित्ताय शसान्वितांय । 
चेनाक्षरं परुषं वेद सत्यस्‌ प्रोवाच तं तत्वतो ब्रह्मविद्याम ॥ 

| अन्यत्र लिखा है कि, इस अवस्था में ; लिखा है कि, इस अवस्य में “ अभ्यास , एबं ' बेराप्य, ज्ञान 
लाल के सहायक हैं। विषयोंके दोषों को चिन्ता करना ही विषय-बैरास्य 
है । और बह्मविषयक श्रवण भननादि का बारंबार अनुशोलन करना ही 

'अभ्यास , है। ऐसा करनेसे चित्त कमी अवस नहों हो सकता । विक्षिप्त 

 'भी महं हो सकता, सबंदा जागरूक रहता है। गौड़पाद्भाष्य देखना चाहिये 

गीता में स्पष्ट लिखा है--“ अभ्यासेन च कौन्तेय वैराग्येण च गद्यते ,, । 

.तपःश्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसोभेक्षचर्या चरन्ते;। 
शृय द्वारेण ते विरजाः ग्रयान्ति यत्राभ॒तः स पुरुषो ह्यव्ययात्मा ४ 








> a 

द्वितीय परिच्छद्‌ । 

हज > A 5. 
( इंश्वर और हिरण्यगर्भे ) 
सहषिं अ:ङ्गरा कहने लगे--- ए 
. “आप से अपरा विद्या को बात विस्तार पूवक कही गई है । अब स्च 
| चिद्यायों को सारभत परा-विद्या को चचों को जायगो । आप सन लगाकर 
हमारी बातें हुदूय में धारया कर । | 
' (सने द्वारा ब्रह्म पदार्थ का स्वरूप जाना जा सकता है, वही परा- 
बिद्या है--यह इम कह चके हैं। ब्रह्मज्ञानी इस ब्रहते बस्त का निदेश अक्षर 
जद से # करते हैं। इसी अक्षर प्रुष का. बणांन हम करेगे । इसका स्वरूप | 
समझ सेने से, आपके जिज्ञासित प्र्न क! ठोक उत्तर भो ध्यान में 
आजायगा । पांइडत लोग इस अक्षर पुरुष को “भूतयो नि) मानते हें । अर्म 
दो सब सतों का कारण है। ह्म से हो सब भूत अभिव्यक्त हुए हैं-यद्द | 
भूतयोत्ति. शब्द को , अभिप्राय है। सनष्य की इन्द्रियां दो प्रकार : । | 
को होती हैं । कुछ तो कमं करने वालो इन्द्रियां और कुछ ज्ञान. j 
प्राप्त करने को इन्द्रियां हैं । चष, कणो, जिह, घ्राण, औरे तवचा शक्ति का नाम | 
ज्ञानेन्द्रिय है एवं इस्त, पद्‌, वाक्य प्रभुति शक्तियों का नास कमन्ड्रिय है। | 


` # सायशत्ति युक्त ब्रत ह्वीं “अक्षर, रत्नं हे. । श्रत से सायांशंक्ति षा 
नान 'अज्ञर शक्ति भो आया हैं । यंह शक्तिं वास्तंव में ब्रेह्मसत्ता से एयक 
होने से ब्रक्मः भो अन्तर कहा जाता है | जहां 'अक्तर ब्रह्म, हैं, वही समझना 
होगा कि, जगत्‌ को उपादान सांयाशक्ति सो सांथ में लद्देय हुडे है । भाष्य : 
कार ने स्वयं कह दिया है कि,“बोज यक्तं ब्रह्म हो जगत्‌ कारण है । निर्वीज्ञ | 
ब्रह्म कायं और कारण दोनोंसे अती त है; बह-जगतका कारण नहीं हो सकता,, ' | 
“ बोजातएकटबमपरित्यज्येव''"संत्‌ शब्दवाच्यता „ इत्यादि सासं त्य 
गौडपादकारिका भाष्य १। ६! इस विषय को आलोचना अवतरणिका में- 
दृलिये। “एतस्या वा अन्तरस्य प्रशांसनेःगागि, । इत्यादि- वृह दारसयक । 


4 ; ५ सतस्माञ्जायते माणो मनः सठैन्द्रियाणिः च । 
खं वायु््योतिरापः पृंथिवो विशव्रस्यधारिणी ॥ 








द्वितोय परिच्छैद } शौनंवं-अ ज्िरा-सम्वाद ॥ 3४ 
इन सब इन्द्रियों के ग्राह्य ' विषय, निर्दिष्ट हैं सब इन्द्रिपा निज 
निज्ञ विषय को ग्रहण करने में ही समर्थ हैं। चक्ष इन्द्रिय रूपातमक विषय 
को # ग्रहण करती है नासिका इन्दिय गन्ध को ग्रहण करने में समय है । 
झंब्द्‌ रुपशें रूंपरसादि विषयों को लेकर ही, इन्द्रियां क्रिया कर संकती हें 
श्द्र्पशोदि कै कारण + भसयोनि अक्तर-परुष को उक्त इन्द्रिया कद्ापि 
` ग्रहण नंहीं कर सकतो हैं । इन्द्रियां बदिसेख होती हैं, केवल शब्द्स्पशरूप 
रसात्मकं विषयवर्ण को ही ग्रहण करती हैं। किन्त जो शब्द्र्पशोंदि विषयों 
का परमं सदम कारण बीज है उस को ये इन्द्रियां किस प्रकार जान सकती 
हैं इस अच्तर परुष का और कोई. सूल बीज वा कारणान्तर ' नहों है! झं- 
चर ब्रह्म ,ही सबका कारण है उसका कोई कारण नहों है। कारणसत्ता 
ही कार्यों में अनस्यत-अनगत रहती है। कारण रूपो ग्रहन को. सत्ता हो 
जगत्‌ में अनयत हो रही है, उस में अन्य किसी को भो सत्ता अनुगत हो 
कर नहीं रहती । शुक्करब रुथूलरंव ग्रभूति द्रव्य के घने प्रसिद्ठ हैं. भरन्त, तरह 
छेसा कोडें दव्य न होने से, सवं असे विवजित है । जगत्‌ सें वृक्चलता पशु- 
पक्षी प्रभत्ति रूपात्सक व नामात्नक पदाथ देखे जाते हैं । कणन्द्रियं द्वारा 
नास ( शब्द्‌ ) एवं चत्त इल्द्रिय द्वारा रूप ग्रहीत हुआ करता है । संब प्राणी 
दक्त इर्त्रियों हारा ही नास रूपात्मक. विषयों को ग्रहण करते रहते हैं । 
परन्त अक्षर परुष के कोडे इन्द्रिय नहों वह न तो ग्रपस्य है ओर न ग्राइक ` 
ही है। तभी तो वह नित्य-अविनाशो है । श्रुति ने ब्रह्म को “सदंज्ञ' ख 
से शक्तिमानू, माना है | जो ज्ञान ओर किया का कतो है,-बह तो जीळ 
क्ली भांति हो चक्ष आदि इन्द्रियों हारा विषय ग्रहण करता होगा एव उसका 
ज्ञान भी अवश्य हमारे ही ज्ञान के अनरूप होगा-ऐसोी शङ्का {क्षो अज्ञानों 
को न हो जाय इसी लिये कहा गया है कि, उसके कोडे इ न्द्रय नहीं छै अथ च 
बह सम्पूणं ज्ञानों व्‌ क्रियाओं का सूल कारणा है । वह विभु एवं आकाश को 
भांति सबव्यापक है । वही (निज्ञ शक्ति द्वारा ) स्थावर अङ्गनराद सु 
ॐ विषय Sense objects वीक 
+ जिस से शब्द स्पशा दि उत्पन्न हुए हैं--जो शब्द्स्पशरदिका कारण 
है-वह कदापि शब्द्स्पशां दि नहीं हो सशता वेह अवश्य हो शंव्द्रुपशर दिसे 
' स्वतन्त्र; है । क्योंकि ऐसा न हो तो कारण और कोय एक या अपि 
हो जाते हैं। परन्त यथाये से कारण-कये से ' स्वतन्त्र ; होतादे १ 
| ५ 





8६ 
वरतं्ों के आकार से अभिव्यक्त हो रहा है, इसीसे # वह विस्‌, कहा जाता 
३ ब्रह्म ही सब कारणों का कारय है और परन सूदन दै। अहम को हो 

अब्यय, कहते हैं । जगत्‌ सें जिसको हस “कारण, † कहा करते हैं, सह 
स्थलताके हो तारतम्य द्वारा निर्देशित होता है। जड़ राज्यका कारण फि 
तना हो स॒हम क्‍यों न हो, वह सावयव है, सावयव होनेसे हो उसका क्षय 
है। परन्त ब्रह्न सब पदाथोका कारण होकर सो त्िरवयत है । निरवयव 
का ज्ञय नहीं होता | अतएव ब्रह्म “अव्यय, है। ब्रह्म निग॒ण है, सुतरां 
ब्रह्म में गणों को भी क्षप-छद्ठि नहीं हे । सबका आत्सभत,-सन का कारण 
यही“ सतयोनि, + अत्तर नाससे निदेश किया जाता है। 
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७ यही ब्रह्म का विराट्‌ रूपहै। विराट रूपसे ही वह निभ है । इसके | 


व्यतीत उसका नि्गेणा वा पूणालरूप है वह जगत आकार से अभिव्यक्त हो 
कर भी, पणस्वरूप से बतंसान है। “पादोस्य विशवाभतानि, न्निपाद्स्यामृतं 
दिवि» पुरुषसूक्त । च्येष सबँभतान्तरात्मा । 

+ कारण 02४० ` । 

| सायाशक्ति सब पद्रथो का मूल कारण है।इस शक्तिका निदेश प- 
रिणामिनी शक्ति, के नामसे किया गया है। ब्रह्म पणा है। ब्रक्म---अपरि- 
. यानी, निरवयव है। सष्टिके प्राङ्कालमें इस प्रणा निव्चिशेष सत्ता को ही एक 
परिणासोन्मुख विशेष अवस्या स्वीकार करलो गडे है । इस परियोसोन्सुख 
विशेष आकार को हो सायाशक्ति कहते हैं, यहो विकारी जगत का सूल 
उपादान है। सुतरां यह उपादान परिणासी-उपादान है । परमार्थेतः यह 
उस निविशेष पणांसत्ता से एकान्त ' भिन्न, नहों-स्वरतन्त्र कोडे बस्त नहीं है। 
इसलिये ब्रक्म हो जयतका कारण कहा जाता है। ये सब ततव अबतर णिका 
में भलीभांति आलोचित हुए हैं । | 

+ इस 'सत-योनि, के सम्बन्ध में बदून्तद्शन १।९।२१ व २२ रत्नों 
केभाष्य में शङ्कर स्वामी ने जो वात लिखी है, बह भी यहां सुन ली जिये। 
“ भृतयोनिभिइलायमानप्रकतित्वेत निद्श्य, अनन्तरमपि जायमान-प्रकृ- 


गतित्वेनेष 'सबेज्ञं, निदिशिति,, । जायमान वा अभिव्यक्ति के उन्मुख प्रकृति 


शुक्ति को लक्ष्य करके ही. ब्रक्म-चेतन्य को 'मतयोनि, कहते हैं एवं इस 
शक्ति के अधिष्ठातारुपस हो. अशूर “सब्न, कहलाता है। निगय अहर 


उपनिषदा उपदेश-- ६ द्वितीय अध्याय | | 

















' द्वितीय परिच्छेद} शौनेकं=भङ्गिरि-सस्वाद्‌ ॥ ३9 
यंथौणंनाभिः सजते गृहते च यथां पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति । 
यंथा्तःपरुषात्केशलोसानि तयाक्ञरात्संभवतीह विश्वस्‌ ॥ 
ऊणांनाभ ( संकरी ) वाहरसे अन्यं किसो उपादान को न॑ लेकर अपने 
शरीर से ही तन्त्रं ( तागों ) की स॒ष्टि करती रहंती है। ये तागे या 
सन्त उसके शरीर से एकान्त भिन्न कोडे बस्त नहीं हैं--इंन तन्तुं का 
आधार नहीं उपादान उस का शंरीर ही है। निज दहसे तन्तुश्ों को 'नि- 
कालकर वह उनको फिर अपने शरीर में ही प्रविष्ट कर लेतो है--तन्तुओं 
को शरीर रूप से ही प॒नः परिणत कर डालती है। भनि से लता, गुल्म, 
घृक्तादि सब स्थावर. पदार्थ उतपन्न होते हैं। परन्तु उक्त दक्तादिक पदां 
भसि से पथक या भिन्न कोडे पदार्थं नहीं हैं ये पृथिवी बा भमिकेही रू'पा- 
न्तर, आवस्था भेद्‌ सात्र हैं। इसी प्रकार विश्व भो उस भ्रक्षर पुरुष {से बा- 
स्तव में भिन्न कोडें बस्तं नहीं है # । यहं जगत त्रत्त-सत्ता का ही रूंपा- 


तो-सबांतीत है, काये और कारण दोनों से अतोतं है, वह फिर 'भतयोनं 


किंस प्रकार होगा ? एक आगन्तक अवस्था साने विना बड भतयोनि नहीं 
कहा 'जा सकता । शङ्करभाष्यक्षा यही अभिप्राय है । उक्त सुत्रं पर शङ्कर ने 


शङ्का की हैं कि,-'यदि शक्षर ब्रह्म हो 'सतयोनि, हो, तो श्रुति में जो ब्रह 
को अन्तर से 'भो पर वा स्वतन्त्र कहा गया है, उसका तात्पंयं बया है? त्रे 
में दूसरा कोई तो पर वा स्वतन्त्रं हो नहीं सकता । इसे प्रश्न के उत्तर से 
उन्तहों ने अगले सत्र के भाष्य में लिखा है,-'प्रधानों दूपि. प्रकृतं भतयोति 
सेदेन व्यपदिशति, अज्षरात्‌ परतः परः इति,, । अथात्‌ ब्र्नं प्रकंति शक्तिसें 
भी स्वतन्त्र कहा गया है । बह प्रकृति शक्ति ही श्रति में “क्षर, शब्द द्वारा 
निर्दिष्ट हुईं है | इसो सन्न में शङ्कर ने और भो लिखा है कि, हसं सो प्र- 
कृति को मानते हैं? परन्त स्तांख्यशाख्रियों को भांति हस उसे ब्रत्मसत्ता से 
पृथक कोई स्वतन्त्र बस्तं स्वीकार नहीं करते हैं। इस स्थल पर शङ्करने इस 
शक्तिका 'मतसच्म, शब्द्से भी निदेश किया है। लोग विना समझे ही कह 
दते हैं कि शंकर शक्ति को नहीं मानते ! ! | 
| बह: प्रजा; परुषांतूं सस्प्रसताः ॥ 

+# इसने पहले कहा हें-शक्ति-सम्ब लिंत ब्रह्म ही “अंतर, ब्रंक्त है । 
सुतरां यह विश्ल उस शक्ति का हो अवस्या-भेद्‌-रूपान्तर सात्र है। अतएख 
यह विशव ब्रह्मसत्ता से एकान्त स्वतन्त्रखा स्वाधीन नहीं हो सफता। | 


\ 


है 





क्र ` उपनिषड्का उपदेश ई द्वितीय अध्या; | | 


न्तर शंबस्था सेद साच है । और झुनिये, चेतन जीव से नितान्त भिन्न छ 
दतत कैश व लोन नखादि उत्पन्न हुआ करते है--यह भो हस मति दिल 
देखते हैं । इसी भांति, अक्षर पुरुष-चेतन्य से ही यह विश्व प्र'दुभेल हुआ 
है, किन्त वह चेतन और यह विशव जइ है। सुतरां यह विश्व उससे एक प्रकार 
डिभिज् पदार्थ भी है । तभी देखा जाता है कि,-यह विश्ज उस पुरुष-सचे 
तन्य से नितान्त भिन्न भी नहीं, और वह मो इस विश्वसे अभिन्न नहों है 


क्योंकि विश्व जइ है और वह चेतन है # 
उस सतयोनि अक्षर परुष-चैतल्यसे किस प्रणाली पर यह विशव ऋषि 


व्यक्त हुआ है, सो भी सुन लीजिये । 
सष्टि के पूर्व काल में ब्रह्म-चेतनय ने इस जगत्‌-सुष्टिका संकल्प कासना : _ 
था इच्छा † की । इस ' आअआगन्तक, संकल्प का 'तप, वा ' देज्ण , शब्द द्वारा 
सो निदेश किया जाता. है । फलतः ये सब शब्द ब्रह्म को सष्टि विषयक आलो- 
चना को लद्दय करके ही बयवद्दत होते हैं । आङ रोतपत्ति के ससय बोज जैसे 
'किज्लत्‌ उपचित वा पुष्ट हो उठता है, वेसे ही नित्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म चेत्य ` 
भो इस आगन्तुक कामना, वा सष्टिविषयिणो आलोचना द्वारा कि्लित्‌ 
उपचित था परिपुष्ट हो पड़ा । यद्यपि बह नित्यज्ञानस्त्ररूप है, उसका 
ज्ञान सद्र पूणा, अन्यथाभावशून्य है । तथापि इस आगन्तुक आलो- 
भत्ता को लह्य कर उस ज्ञान का [किञ्चित्‌ सानो अरुयथा-भाव-जानो 
कुछ पुष्टि सो हुईं, ऐसा कहा जा सकता है ! व्रह्म चेतन्य पूणान एवं पूणं | 
शक्ति स्वरूप है । ब्रह्म संकल्प बश, सृष्टिके प्राक्नाल में; उस शक्तिको सी । 
जगदाकार से शभिव्यक्त होने को एक उन्मुखता उपस्थित हुडे। भी भी 
शक्ति जगत्‌ के आकार में अभिव्यक्त नहीं हुड, उसने अभिव्यक्त होनेके लिये 
केवल उपक्रम सान्न किया है--परिणामके उन्मुख सात्र हुईं है। जगत्‌ की : 


% निभित्त-क्ञारणरूप से ब्रह्म--इस विश्वसे स्तन्त्र है। उपादान का 
रणा रूप ब्रह्म से यह वस्तुतः स्वतन्त्र नहीं है ञ्त्रतरणिका में इस ततव कोः 
समालोचना को गइ है। 

“ सोऽकामयत बहुस्याय्‌ प्रजायेयेति स 'तपो,उत्तप्यंत, स तपस्तप्टव! 
इद्‌ सवमसजत,-तेत्तिरोय, २ । ६ । २ "सशक्त लोक्षान्न सज्ञा इति,,--ऐत 
र १.।१। 'तद्क्तत बहुस्यासु प्रजायेयेति ,- छान्दोग्य ६। ६। ९ इत्म़ादि 
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|. सृष्टि, स्थिति, संहार आदि कार्यों में जो ज्ञान व शक्ति नियुक्त करनी पड़ेगी: 
| सष्टिके पून क्षणमें ब्रह्म मानो उसो ज्ञान व शक्ति द्वारो परिपुष्ट हुआ ५ 
इस ' आगन्तुक , ज्ञान व शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म को उपचित. वा पुष्ट कहत 
हैं, नहों तो जो रित्यज्ञान और नित्य शक्ति स्वरूप है उस की युष्टि 
केसो ? यह आगन्तुक, परियासोन्सुख शक्ति “अव्यक्त .शक्ति! बा अन्यः 
शब्दसे निर्दिष्ट होती #। यह अव्यक्त शक्ति सृष्टिकें पहले अभिव्यक्तिको च 
न्मख हो उठी । यही यह-शक्ति हो-समस्त. संसारका छोज हू । यदी बोज 
व्यक्त होकर जगतके आकारमें परिणत हुआ है 

परिणामोन्सुखिनी यह भ$्यक्त शक्त प्रथम सदस रूपसे प्रकट होती 


है। बीजसे जैसे अंकुरको उत्पत्ति होतो है, वेसे ही अब्यक्तशक्ति भी सबसे 
प्रथस प्राण वा हिरएयगर्भ रूपसे सूकम आकारमें अभिव्यक्त हुईं । जगतमें 
जितने प्रकारका विज्ञान एवं क्रिया विकाशित हुदे. है, यह हिरण्यग हो 
उसका साधारण. बोन है। इसी लिये हिरणयगशको ज्ञानात्मक च क्रियात्मक. 








# अव्यक्त शक्तिके वेदमें 'सायाशक्ति? वा “प्राणश क्ति? भो नास हैं । ड ञ्चसक्त शक्तिक वेदने -नायाशक्तिः वा माणशक्तिः भी चाम हैं! यही ; 
परिणासी व विकारी जयत्‌ का उपादान है। यह निदिशिष बह्मसत्ताको ही 
एक आगन्तक विशेष अवस्था सान्न है । शङ्कर भाष्यमें इसका नास “ब्याचि- 
कीषित अवस्या» बा जायमान अवस्थया है। आनन्द गिरि इसे “जइसाया 
शक्ति, कहते हैं। “महगभत सगोदि संस्कारास्पद्‌ं गुणात्रयसास्य सायातरव 
सब्याकृतादिशव्द्वाच्य मिह पभ्युपगन्तब्यस्‌ ,, । कठ भाष्ये शङ्कर भयवानूने 
काह है कि “यह शक्ति ही यावत्‌ कारये व करणा शक्कियोंका समष्टि वोज है. 
[ काय-Mttor करण-)6०॥707 ] वेद्‌न्त भाष यसें शङ्करने इसको “सतसूदस [ 
भी कहा है | यह जगत्‌ का उपादान एवं “शक्ति” केवल विज्ञान वा 70% , 
भात्र नहीं है, सो बात आनन्द गिरिने भाणडूक्य गौड़पादकारिका १। ६: 
| भाष्यकी टीकामें स्पष्ट कह दी है-“ननु अनाद्यनिबोच्यसज्ञ.नं संसारस्य 
बोजभतं नास्त्येव, स्िश्याज्ञनतत्संस्काराणासज्ञानशब्द्वाच्यर्वात्‌ तत्राह 
इस ग्रशनक्रा तत्तर द्रष्टव्य है ! श्रतिमें प्राण और अन्न एकाथेमें हो ठ्यबचूत 
हुए हैं । कारण प्रथमखणडमें लिखा गया है। 

+ ब्रक्ष सङ्कल्प ( Wi! ) पहले स्पत्दनरूप वा (Blind impuise) रूपसे 
{ कियात्मक रूपसे ) जगतमें अभिव्यक्त होता है! पश्चात्‌ प्राणियोंके सरपल 





ह० . उपनिषद्का उपदेश-- ई द्वितीय अध्याय 
अतएव तात्पयं यह निकला कि, सब से पहले अंब्यक्त शक्ति सूदम स्पन्दन 
कुपसे अभिव्यक्त हुई है। और फिर यह स्पन्दन ही क्रमशः स्थूल आकारमें 
प्रकट हो गया है । FR 
 हिरस्यगे हो क्रमे स्थुलभावको धारण करता है । स्थल अएकारमें 
प्रकाशित होने वाली क्रिया करणाकार एवं कार्योकारसे # चिका शित होती 
हे। करणांश तेज, प्रकाश आदिके आकारसे क्रियां करता है, तभी उसका 
कायोश भो घनीभूत होकर प्रथम जलीय भांवसे एवं अन्तमें कठिन एुथिवी 
रूपसे प्रकट होता है । प्राणियोंके शरीरॉमें झो संबसे पहले प्रांणशक्तिकी 
अभिब्यक्ति होती है । इंस प्राण शक्तिका करणांश जितना ही क्रिया क- | 
रता रहता है साथ हो साथ उसके कार्योंश द्वारा उतना हो देह व देहके 
अयव आदिका निमाण होता रहता है एवं उसके अपाश्रयं करणांश भो 
विविध इन्द्रिय शक्ति रूपसे अभिव्यक्त हो पड़ता है। इसी प्रकार पशुभूत 
एवं प्राणी वगके शरीर ब इन्द्रियादिक उत्पन्न हुआ करते हैं †। पञ्चुभूतका | 
निर्देश 'सटय' शंढद्से किया जाता है। कारण यह कि, भुग तृष्णा, शशबि- | 
बाण प्रभृति नितान्त अलीक पंदा्थोकी तुलनामें ये सत्य कहे जाते हैं, किन्तु 
परमसत्य ब्रह्म यस्तुके सन्मुख इनका निदेश 'असटय? शब्दसे ही किया जाता 
है । ये ब्रहमंकीं भांति चिर नित्य ब चिर संत्यं स्वतः सिद पदार्थे नहीं हो 
सकते | | एक त्रह्मको सत्यतो पर ही णगत्के सब पद्थोक्री सत्यता! अव 
लम्बित है । ब्रह्म सत्ता द्वारा ही पदायोको सत्ता है, ब्रह्मसत्ता से पुथकं स्व॑ 





होने पर यह अन्ध शक्ति ही ज्ञानशक्ति द्वारा परिचालित हुआ करती हैंवां 
. (90॥ 89760 एक १९३४ ) ( ज्ञानप्त्मकं रूप से) क्रिया करती रहती है। 
इसी लिये यह ज्ञानात्मक कही जाती है और समष्टि बुद्धि नो कही जातो 
| है।अवतरणिका देख लो ' | 
ॐ करयां (00४07 कायं /080697 । 
= + इस स्थान पर ये सब तच्च अतिः संजषेपसे शिंखें गये हैं ।' अबतरि- 
का में विशेष रूपे आलोचित' हुए हैं। पाठक आबतरणिका का सृष्टि तर्वें 


देखकर यह अंश पढ़ । ह 


_ श क बाते रग नाइ ही हैं। पाठक देखें श. | 
राकंने अलोक कहकर जंगतकों उड़ा नहीं दिया। FE . 

















द्वितीय परिच्छद ॥ शौनक=सङ्गिरा=सम्वाद्‌ ॥ Te 


त्र भाव से--स््राथोन रूप से किसी पदार्थे को सत्ता नहीं ठहर सकलो ४ 
इसी लिये पञ्चभृतों को सत्यता आ्पेछिक भावसे ही कही जातो है । इस 
पञ्च्‌ भृतों के हो परस्पर मिलने से प्राणियों के निवासस्थान पिवी आदि 
लोक उत्पन्न हुए हैं । इसी प्रकार अक्षर पुरुष से यह विश्‍व प्रकट हुआ है । 
प्राणियों के कसे और करसेफलभो उसीसे आये हैं । 

. जब तक जगत को सृष्टि न हुईं थो तब तक ब्रकह्मफा निर्देश निगेण 
निष्किय शब्दों से हो किया जाता था। किन्त सृष्टिले पूत क्षण में जब 
उसके सङ्कलपवल से निविशेष ब्रहक्मशक्तिका एक. जगदाकार से अभिव्यक्ति 
होने का उपक्रम उपस्थित हुआ तब इस विशेष अवस्या को लर्दय करके. ही. 
उस का सायाशक्ति वा ' अन्न , नाम से निदेश किया यया । और इस आ- 
गन्तुक शक्ति के कारण ब्रक्म को भी ' स्ेज्ञ , शब्द्‌ से निर्देश किया गया 
यह शक्ति ही जब जगत्‌ में अभिव्यक्त सब प्रकार के विज्ञान: कोः भी बीज 
शक्ति है, तब इस शक्ति के द्वारा ही ब्रह्म खबंज्ञ साना जा सकता; है । यह 
शक्ति ही जब करस परियाति के नियमानुसार मनुष्यादिकों के: इन्द्रियादिः 
रूपों से अभिव्यक्त हो पड़ती है तब इन इन्द्रियाद्किः संसग से ज्ञान को 
शी विशेष प्रकार को अभिव्यक्ति प्रतोत होने लगती, है। तात्पयं . यह्‌: किः 
खब प्रकार के विज्ञान की अभिब्यक्ति को योग्यता वा सासथ्यं इस. शक्तिम 
है। यह योग्यता शक्ति को: हो है इसो कारण इस शक्ति के योग से हो 
ब्रह्म साधारण रोति से सवज , कहा जा सकता है। फिर यहो शक्ति जब 
सनुष्य के इल्द्रियादि रूप से परिणत होगी लब इन्द्रियों. के. संसगे से बिन. 
शेष २ विज्ञानो को अभिव्यक्ति होने पर उस के द्वारा ब्रक्म भी विशेषरूपसे ` 
“४ सव वित्‌ „ कहा जा सकेगा # । अतएव इस आगन्तक शक्ति के दूरा दी 
{नगण ब्रह्म को “ स॒व्ञ , एवं ' सबवित्‌ , कहते हैं। इस प्रकार ससष्टि 
भाव से वह सर्वेज्ञ† एवं. व्यष्टि भाव. से.बह सवृवित है,।' सबंज्ञ अहा. 

+ ससष्टिरूपेण सायार्येनो पाथिना ' सर्वेज्ञः , । व्पष्टिरुपेण अविंद्या- 
ख्येनोपाथिना अनन्तजीवभावमापल्ः ' एवंवित्‌ ,-इति अधिदेवसध्यात्म 
झु तत्वाभेद्‌ः साचतः , ञ्ानन्द्यिरि टोका । 

† “ यस्याह सवंविषयावभासनं ज्ञानं नित्यर्सास्त स॒ सवज्ञ इति वि- 
ग्रतिषिदुस्‌ ,, । वेदान्तभाष्य , १। १.। ५। तैत्तिरीयसाष्य सें शङ्धर कहते 
हैं नतस्य झल्यदाविच्चेथं सूदं ब्यवहितं विप्रकृष्टं भतं, भवदुभविष्य- ` 





हर „ हपनिषद्क्ा उपंदेशे-- ६ द्वितीयं शच्यप 


ेतन्य से हो सब से पहिले काय ब्रह्म घा {हिरण्यगर्भे सत्पल होता है। | 


यह हिरसयगभे अठय्ष्त शक्ति को ही पहिली अभिडय फ्त डे । अठयक्तशक्ति 
उवते पहिले स्पन्दनरूप से अभिव्यक्त होती है, सतरां हिरणयगर्भ और 
स्पन्दन एक ही वस्तु है। इस स्पन्दन के साथ चेतन्य बतंमान है यह 
बाल सदा मनमें रखनो चाहिये। अभिव्यक्ति के पूवं या पश्चात्‌ किसी भी 
ज्वस्या में शक्ति चैतन्य वर्जित नहों है । क्योंकि अब्यक्त शक्ति या 
स्तचिक पक्षमें त्रह्म सत्तासे स्वतन्त्र कोडे बस्तु नहीं दसी लिये शक्तिक्नो प- 
इली अभिव्यक्ति कार्ये-त्रह्म कहकर श्रभिदित को जाती है । इस स्पन्दन 
दा कार्य त्रह्मरे ही विविध नास और रूप अभिव्यक्त हुए हैं। यदी अन्तर्मे 
नितान्त स्थूल होकर 
है। यही शक्तिके विकाशका सूल नियम एवं प्रणाली है । 


इसी प्रकार, उस अत्तर परुषसे विश्‍व प्रकट हुआ है। आर प्रलयमें यह 


>) 


विश्व उस अक्षर पुरुषे ही विलीन होकर रहेगा । यहो परम पुरुष है, यहो | 
परम सत्य है । इस अक्षरको जान लेनेसे, सब जाना जा सकता है, काये । 


कारणका हो प्रक्र सेद्‌ रूपान्तर सान्न है। जगतका कारण अक्षर पुरुष है, 
परमकारणा अक्षर पुरुषको. जान लो, तब काये जगत्‌ सभो ज्ञात हो जपयगा # ! 
अ््ञर पुरूष सवेदा एक रूप रहता है, वह स्वतःसिदु ब चिरनित्य हैं 
परन्तु जगतके नास रूप निरन्तर ग्रहणं करते रहते हैं। नाम रूपोंको सत्ता 
कारयांकी सत्ता पर हो निभर रहतो है, इसी लिये कारण सत्तासे नान रूपों 


की सत्ता स्वतन्त्र नहों, ये तो केवल आपेक्षिक भावसे सत्य हैं । हसने जो | 


MS nS RRS Sa i पं आते 
वस्ति । तस्मात्‌, सबेज्ञ' तद्‌ ब्रह्म ,, । “ 78 68 8४ 0 enternil ०९२ 
time vanishes altogether He sees the past and the present 88 one; 


३ 6एशए moment he sees all ‘oauses & all effuots i. 0. he 8808 
reality as « Unified whole in which euch element is conditioned | 


by the whole & is essential to the whole 2225 « the most remote and 
the most immediate are combined in his consciousness” 


‘ Dr. Paulsen, | 


_# कारणाविज्ञानतह्रि सवः विज्ञातमिति प्रतिज्ञातम्‌ । वेद्‌णन्तभाष्य 


११ १। ८। यहां कारण शढदूसे उपादानको समझता चाहिये निमित्तको | 
नों । वेदान्तमें ब्रह्म ही जगतका उपादान कारण एवं निमित्त कारण साना | 


यया है। अन्तरणिका देखो । 


ब्रीहि यबादि “अनन, वा स्थल भावसे अभिब्परक्त होतो | 


= 








द्वितोय परिच्छेद } शोनक>पअज्विरा-सस्वाद ॥ ६३ 


आपको अपराविद्याका वश न सुनाया है, उस अपरा बिद्याके विषय नाम ' 
रूप प्रभति आपेक्षिक भात्रसे सत्य हैं। परम सत्य लो परा विद्याका विषयं 
अक्षर परुष ही है । +! इस आद्वारं पुरुषको भली भोति जानना चाहिये । 
इसको प्रत्यक्षानुभ्‌ तिक्रा लाभ होते ही, ज्ञानकी पूणता हो जातो है । किन्तु 


किस .प्रकार ससक्ष णरुष इस सत्य व अक्र परुषको प्रत्यक्षवत्‌ उपलब्धि 
करनेमें समर्थ होते हैँ? . 


सन लगाकर सुनो । प्रदो असिसे निकल कंर छोटे छोटे स्फ लिङ्ग सब . 
दिशाओं में विकीणं हुआ करते हैं, यह अवशय ही आपने देखा है। ये 
श्फलिङ्ग अस्मि के ही सजातीय हैं एवं उष्णता व प्रकाशत्व वाले ये स्फ लिङ्ग 

रूपतः अप से भिन्न अन्य कुछ नदीं हैं! अझ्ि से भिन्न (देश, में † स्थित 
होनेसे ही विचारे र्फ लिङ्ग असिते एयश स्वतनत्रावस्तु लोक में सममे जाते हैं, 
वास्तव में वे अग्नि से अलग नहीं हैं । इसी प्रकार जीव भी, चित्प्रक्काश- 
स्वप परभात्म-चेतन्य से स्वरूपतः स्त्रतन्त्र या भिन्न नहों हैं, देहादि 
उपाधियोंत्ते भेदुवश हो जीव व्यवहारमें परसात्म-चतन्यशे स्वतन्त्रं ससम 
लिया जाता है। घट, सठादि विविध अवक्ाशोंको | भिन्नता द्वारा जैसे अ- _ 
खड सहाक्राशका + भिन्न भिन्न नासोंसे उयवहार किया जाता है, किन्तु दे 
स्त्रूपतः सहाकाशसे भिन्न. नहीं है वेसेही जीबभी स्वरूपतः परमात्म-च तन्य से 
स्वतन्त्र कोडे बस्त नहीं-केबल उपाथिके भदसे ही भिन्न जान पड़ते हुं%। अ- 


23 sib ied oo भभभ्हूतू्त्ूू् ूूहy्\् ्]ू्]््]ि च्ल 


# शंद्भर.को इन बातों से हम एक आर तत्तत्र पाते हैं। अपरा विद्याएँ 
सरा विद्याते एक बार हो ' रुबतन्त्र Unretaled to and independent of 
हों हैं।ये सब परा विद्याके साथ घनिश्ठतासे सम्बदु हैं । अपरा विद्याश्ोंको 
'तच्ष्वदशी जन ऐसी ही विवेचना करते हैं । इसके विरुंदु अल्पज्ञ लोग 
जानते हैं कि, अपरा बिद्याये स्वतन्त्र वा प्रत्येक एपक्‌ पथक एक विद्याहे । 
+ देश--- 59१०९ 
' अवकाश ——spaces ८ 
+ महाकाश- Unlimited spade 


५८ जीवात्मा. स्वरूप. से परसाहम-चेतरुय से भिन्न“ रंबतन्त्रं , कोडे दस्त 
नहों है, यह बात सेदान्तभाष्यमें शङ्कर ने स्पष्ठ कही है ।.प्रतिविच्यते न 
त परमार्थतः स्ज्ञात्‌ परमेशवराद्न्यो दृष्ठाः भोता. बा ( जीवः ) ` परसे 
र शररी रात्‌'"[बज्ञानांसाइंयात्‌,( ? जीवात ) अत्यः) ९।९।.९९ 
२६ 








गे उपनिषद्का उपदेश ६ द्वितीय अध्याय 


खण अवकाश स्वरूप आकाशको. उत्पत्ति नहीं, नाश भी नहों। तथापि. 
घट+सठादि खसड. २ अवकाशको उत्पत्ति व नाशके दूर" अखण्ड. आकाश, 
की भी उत्पत्ति व विनाश का व्यवहार लोक में प्रसिहु है। इसी भांति, 
म्क्षर अखरड पुरुष का भी जन्स-नाशादि नहीं, किन्तु देहेन्द्रियादि उपा, 
सियों.की उत्पत्ति एवं च्दंस अवश्य है। इस दुहेन्द्रियादि को उत्पत्तिव 
नाश के कारण ही, अक्षर पुरुष-चेतन्य का भी जन्म-न!शादि व्यवहार सं. 
सारसे प्रसिठु हुआ है। सुतरां जीवात्मा और परमातमा सें स्वरूप से कोडे 
पेद्‌ नहों है! अर्थात्‌ जोव परस-चेतल्य से ब्यतीत स्वकूप से स्वतन्त्र कोई 
पदार्थं नहीं है । इस प्रकार जीवात्मा के यथाथे रूपको अनुभव हो जाने पर 
परसातमाळे स्वर्प को भी प्रत्यक्ष अनुभूति हो जाया करतो है। | 
पहले कहा गया है कि, जगतजी सृष्टिछे पूर्व छगणसे ब्रह्मसत्ताकी एक 
अभिव्यक्तिका उन्सुख परिणोस # स्वीकार कर, यह परिखासोन्सुखिनी | 
आमन्तुक शक्ति 'मायाशक्ति? नाससे अभिहित की गई है। यह जगत्‌ वि- 
क्षारो और परिणानी है! प्रलयकालमें यह जरत्‌ शक्तिरूपसे हो विलीन . 
हो जाता है। इस कारण जगतका उपरद्'न 'परिणासिती शक्ति’ अवश्य ). 
माननी पतो है। यह शक्ति समस्त नासरूपोंका बीज खा उपादान है। 
और ब्रह्म ही इस बीज शक्तिक्षा अचिष्ठान है | । यह बीजशक्ति अभिव्यक्त | 
होकर जब जगतके विविध नामों ब रूपोंसे प्रकट होती है, तब इसकी वि. | 
| कारावस्या सानी जाती है। किन्तु प्रलयमें जब ये विक्रार तिरोहित होकर 


% शङ्करने वेदान्तर्मे इसे “डयाचिको घिंत अबस्य” व “जायसान अवस्था” 
राना है। ८८ अं 
† यह अंश टीकाका आनन्द्गिरिके सेखते लिया गया है। “शि 
विशेषोऽश्यास्तीति तपोक्त नाम रूपयोर्बीजं ब्रहम, सस्योपाधिलया सक्षितं, 
शुहुस्य कारयात्वानुपपत्या । तस्मादुपाधिरूपात्‌ तद्विशिष्ट रूपाच्चयतोऽक्षरा' 
उपर इति सम्बन्ध” । आपने कठ भाष्यमें भी कहा है --“विनाशितए 
._स्थावानां शक्तिशेषोलयः स्यात्‌ । | प्रलये विनश्यत्‌ सवे यत्न शक्तिशेषों शिं 
` खो यते, सोऽभ्युपगन्सव्यः २। ५। ९३ शङ्कर कहते हैं-."प्रली यभानसपिचेद | 
' शरत्‌ शक्तयवशेषमेब प्रलीयते” . | fa 








द्वितीय परिच्छेद } शौनक=््रङ्गिरा-सञस्थाद्‌ ॥ ८५ 


“स्वतन्त्र? कही जा सकलो है। या यों कहो कि विकारों खा कार्योक्षा जो. 
बीज कारण 'है, वह अवश्य ही विकारोंसे 'परः या 'स्वतन्त्र' है सब वि 
कारोंकी नीज स्वरूपिणी इस शक्तिका ध्वंस जहों--इसो लिये इस का 

` अक्चर , शब्द से भी निर्देश किया जाता है । अस्मपदाथे--इस 
' अक्षर , शक्ति से भो ' पर, या स्वलन्त्र है । क्योंकि त्रम ही तो इस 
आगन्तुक शक्ति का अधिष्ठान है । निविंशेष ग्रह्मसत्ता को हो सो 
सुष्टि के म्राछ्काल में एक विशेष आवस्था # हुईं थो एवं इस आगन्तुक 
अवस्या को लक्ष्य फरळे ही तो उसे अव्यक्त शक्ति कह गया था 
झुतरां वह पहले न थी यदद ' आगन्तुक , है । सृष्टि के पूवं चण से असि- 
,व्यक्ति के,उन्सुख होने से ही उसे ' आगन्तुक , कहा जाता हैं। परन्तु अहर 
तो पूव से ही स्तः सिटुरूप से जत्तेमान था । अतएव ब्रह्म-- आगन्तुक, 
शंक्तिसे स््रतन्न्न है । स्वतन्‍त्र ब्रह्म ' अक्षर शक्ति , से भी परे है। यदद शह 
है क्योंकि यह विकारों से अतीत एवं सब विकारों को कारणशक्ति से. सो 
स््रतन्त्र है । यह दिव्य--स्वात्मसहिसा सें प्रतिष्ठित है। यह सबेसूतिं 
चजिंत--निरवयब है। परिणामिनी शक्ति ही सावेयद कही जातो है| 





# झङ्करने इसे 'व्याचिकोरषिंत अवस्था, कहा है। बेदान्त भाष्य १। १ ३ 
एवं सुण्डक भाष्य १। १ ८ देखो । “अठ्याकृतात्‌ हया चिकी चितावस्यातः, 
« नासखूपे हयाचिकी षिते ,, । यहो “जायमान अवस्या ; है। रल्रप्रभादीका 
सें स्पष्ट ही लिखा है-- सगॉन्सुखः कश्चित्‌ परिणाम 


+ क्रियाके अंश करणांश M007 एवं कायो श ५2४४९7 दोनोंही च- 
नोभ त ।०४९६:१४९१ होते हैं । चनोमनन के ससय दोनों खणड खण्ड रूप से 
ग्रकाश पाते हैं इस खणड भाव को लद्य करके ही “अवयव, ता परिणाम 
कहा जाता है । “निभक्तदेशाबच्छिक्रवेन अवयवत्बाद्‌ व्यवहारः, आ 
नन्द्गिरिः । नहीं तो शक्ति का अवयव कहा ! वह शक्ति के आकार से एक 
ह । विशेष देश और विशेष काल में व्यक्त न होने से निर्विशेष ब्रत्तसत्त 

« निरवयव , कही जाती है। परिणास रहितेन अचलेन स्पन्द्र हितेन कूट 
स्येन ,नआआनन्द्गिरि। “ 4! movements in infinite time and 
infinite space from one single moyement—,, Paulsen. 





ध्द इर्पानदडूका उपदेश-- { द्वितोय अध्याय 


प्रम वो निएबयव्र व निर्विशेष है, क्योंकि यह उस शक्ति से स्वतन्त्र है। 
देह से जो बाहर स्थित है. उसे हन ' वाह्य , कहते हैं, एवं जो देह के 
झास्यन्तर में वर्तमान है उसे * आग्न्तर , कहते हैं । यह ब्रह्म उस वाच्य और 
झच्तर दीनों का अधिष्ठान है एवं दोनों के साथ लादार्म्यभावसे “स्थित ' 
है अर्त्‌ बाह्ना और आन्तर कोई भो ब्रह्म से: भिन्न ` स्वतन्त्र ,.: भाय से 
अवस्थित नहीं रह सकता #। यह करणान्तर--शुन्य है सुतर्रा यह आज 
वा जन्म रहित है। यह अजन्मा ब्रह्म जन्म, स्थिति, परिणास, बृहि, 
शय और विनाश इस छः प्रकार के विक्रार से द जित है। 
जीव में दो शक्तियां हैं ! एफ का नाम प्राण एवं दूसरी का नास भन | 
है । क्रियाशक्ति का नाम प्राण एव ज्ञानशक्ति का नास सन है विषय सं: ` 
योग से प्रबुदु चक्ष करणादि इन्द्रियों के द्वारा यह मन --शब्दरुपशो दि वि- 
विध विज्ञानाकारों को घारण करता है आर विषय के योग से प्रबहुहस्त | 
'सदादि इल्द्रियों हषर यह प्राश--विविध क्रिया के आकार में परिणत | 
होता है! यह | प्राण और सन--एक हो वस्तु है। क्रिया की ओर देखने से 
- प्राण , एवं ज्ञान की ओर देखने से ' मन , है। सारांश यह कि जीव, 
चैतन्य स्वरूपतः अखणड ज्ञान-स्टरूप है। इस ज्ञान का कोड परिणाम घा 
विशेषट्व नहों है स क्रियाओंकी वीजभूत प्राणशक्ति ही नियुक्त जिविध 
इन्द्रियों द्वारा नानाविध विज्ञारोंको प्राप्त हुआ करतो है इन संब विकारोंके 
संसगसे नित्यज्ञातका भी अवस्यांन्तर प्रतीत हुआ करता है ज्ञान, के इस 
अबस्यान्तर को ओर लह्य करके दी प्राशशक्तिकर 'मन वा प्रज्ञा, शब्द से. 
व्यवद्दार्‌ किया जाता है है | वास्त बमें सन और प्राणं अभिरुत दस्तु हैं † । 





` +ये बातें आनन्द्गिरि को हैं। “ देहापेक्षपा यदू वाच्यं अ।भ्यन्तरश्च 
प्रसिटुम्‌ तेन सह तादात्म्येन लद्‌धिष्ठानतया बा बर्तते इति ' सवाह्या- 
क्यन्तर , इति ,, । सम ः 
. # विज्ञान मि्षु ने अपने वेदान्त-भाष्यमें यह तस्त्र समझाया है । “प्रा” 
शान्तःकरणयोरपि एकर््याक्तकत्वसू,, (२। ४। १२) । “ भहत्तत्वं हि एक 
मेत्र प्रकृते -ट्यय्यमान ज्ञानक्रियाशक्तिभ्यास्‌ ब॒ हिप्राणशडद्ाश्या सभिलप्यते'' 
(२।४।११)। गस्य स्र सें पहले म्रायाशक्ति उद्भल होतो है! एवं 
धह प्राणएक्ति हो जब रसादिकी प्ररिचाज्ञनादि'हूरा मनुष्य रेह गढ़ हालता 











द्वितीय परिच्छद } शौनक-मङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ८9 


प्राणशक्ति हो विषयसंयोगसे त्रिविध इन्द्रियशक्तिके रूपसे परियात होती है 
एवं उसके साथ साथ चतन का भी अवस्थान्तर अनुभुत होकर नाना विथ 
शब्द्‌ स्पशं सुख दुःखादि विज्ञानको प्रतीति होतो है। इंसी उट्टे यसे 'सन, 
वा “अन्तःकरणा, शब्द द्वारा वही बात सभकाई जाती है # । निगेण ब्रह्म- 
यदर्थे प्राणशक्तिसे स्वतन्त्र 'अप्राण, और “असना, है | सृष्टिके पहिले प्रा- 
णणशक्ति उत्पन्न होती है एवं वही जब प्राणी देह में प्राण आर सनरूप से 
अभिङ्यक्त होती है, तब उसके योग से जीव को, प्राणामय. आऔर ` सनोसय, 
' हृते. हैं । सृष्टि के पूव निगुण ब्रह्म में इस प्राण व सन की सम्भावना 
कहां ? ब्रह्म ( आगन्तुक ) प्र/्णशक्ति वा, सायाशक्ति ( अक्षर ) से स्वतन्त्र 
है । सुतरां बह परस शुद्र है। इस निगुण निष्क्रिय सर्वो पाथिवजित शुद 
ब्र्म-चैतन्य में जो शक्ति भओोतप्रोत भावसे एकाकार होकर वत्तंमान यो, 
उसीने सृष्टि के पहले जब जगत्‌ रूप से प्रकट होने का उपक्रम किया, तभो 
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है, तब यही अनेक इन्द्रिय शक्तियोंके रूपसे अभिव्यक्त होकर क्रिया करतो 

रहती है.। मनुष्यमें इस ज्ञान को अभिव्यक्ति को देखकर, इसी को बहि, 
( ज्ञानशक्ति ) कहा गया । “सूत्रं सहानहमिति प्रबदन्‍्ति जीवस्‌ (जीवसू-- 

जीवोपाधिम्‌ ), । इसो लिये श्रुतिमें चलः आदि इन्द्रिय शक्तियां भी «प्राण! 

नास से अभिहित हुई हैं । मश्नोपनिषद्‌ में कहा गया है कि, जीवशरीर 
में प्राणका ही अंश 'चक्ष - कणो दि इन्द्रियोंमें टिका हुआ' है । “चक्तुरादीनां 
प्राणंशटवात “अ पबेट्वम्‌. प्राणस्य ( शङ्कर ),, । इसो लिये भिन्न २ हन्द - 
योते प्राणका ही भिन्न भिन्न वृत्तिभेद उल्लिखित हुआ है ! “पायु और उ- 
पस्थ .में अपान, नाभिमें समान, चक्ु त्र और सुख नाविका सें मुख्य प्राण 
हूँ, इत्यादि कथनका भो तात्पय ऐसा दी है ( प्रशनोपनिषदू ) । अयत्र 
भो शू तियों में देखा ज्ञातं ढै क्ि,-प्रग्णसे चक्ष आदि इन्द्रियां अभिव्यक्त 
होती हैं एवं प्राण में ही लीन हो बाती हैं । प्राणके निकलते ही सब इ. 
न्द्रियां सुतवत्‌ हो जातो हैं । यह भो कहा गया है कि, सुषसि. आर सत्य 
कालमें इन्द्रियां सनमें एव सन प्राणमें विलोन हो जातां हे। इन सब बातों 
ष्का एक ही असिप्राय है । अयोत्‌ प्राण आर सन एक ही "पद्‌ हे। | : 

` „+ “प्राणः” स्क्रियाहेतुः । याश्चताः सबेज्ञान-हेतुभूत श्चज्लुरि- 
स्याद्येता' ऐसरेपारशइयक, २ ! ३.। तेद्‌।न्तसाष्य, १। ९ । हे९ देखिये। 





र . उपनिषट्का उपदेश-- ` ई द्वितोयाध्याय 


'प्रायशक्ति, 'अड्याकृतशक्ति, # 'झाकाश, मभूति नासों से उसका व्यवहार । 
किया गया । | 

सारे नामरूपोंको जननी इस्त झक्तिरूप उपाधिके द्वारा लक्षित पुरुषसे 
ही जगत्‌ उत्पन्न हुआ है। उत्पत्तिके पूर्वकाल में यह आगन्तुक शक्ति न 
थी, उत्पत्तिके पश्चात्‌ भी ब्रह्मरे एयक स्वतन्त्र रूपमे इसको सत्ता स्वीकार 
नहीं को जा सकती; इसोलिये यह 'अनुत? ब "असत्य कही जा सकती है। 
इस बातका तात्प यही है कि, ब्रह्मसत्ताको हो एक आगन्तुक अवस्था 
एक विशेष आकार उपस्थित होनेसे यह कोई स्वतन्त्र पदार्थ हो पड़ा, ऐसा 
नहीं मात्ता जा सकता । न ऐसा कभो हो सकता है। पूर्ण ब्र्मसत्तासे ब्य- 
_त्तिरिक्त स्वतन्त्र कोई भो दस्तु नहीं है। शक्ति को भ्री सत्ता वस्व॒तः त्रः 
सत्तासे स्वतन्त्र नहीं है; इसी लिये “स्वतन्त्रः रूपसे. ही यह “असत्य' कही | 
जा सकतो है । चुतरां इस प्राणशक्तिके होते भी ब्रह्म परमार्थतः : 'अप्राण’ 
कहा जाता है। क्योंकि जो असत्य है-जिसको सुबतन्न्र, स्वाधीन सत्ता ही | 
नहो-उसके दूरा त्रस्म्॑में भेद नहीं पड़ सकता । | 

यह शक्ति हो स्थूल विश्वाकार से अभिब्यक्त हुड है। यह छब्गरक्त ( 
शुक्ति सब से प्रथम प्राण वा हिरणयगभं रूप से प्रकट होती है यह तत्त 
आपको बतला चुके हैं । यही फिर तेज जल और पथिको रूप से उद्भत | 
होकर अन्त में प्राणी देह व इन्द्रियाद्‌ रूप से अभिव्यक्त हो पड़सो है +। | 
म्राणशक्ति जब जगदाकार से खिल पड़ी है तव भी वास्तव में उसके कारण | 


+ वेदान्तभाध्यमें शङ्कर कहते हैं---“यह अजा शक्ति बा प्रकृति--तेज, 
जल और भ्रन्न रूपते न्रिरूपा है? । (-१। ४। ९ ) 

† इस विषय को समालोचना अवतरणिका के सछ्ठितत्त्र में विशेषरुप | 
से की गई है। जो प्राणशक्ति बाहर स्पन्द्नरूप से अभिव्यक्त होकर सूयं | 
चन्द्रादि सौर जगत्‌ को उत्पन्न करती है वही फिर गर्भ भ या में सब से थ | 
थम अभिव्यक्त होकर कार्या द्वारा देह और देह के अवयवों एवं करणांश | 
द्वारा इन्द्रियाद्रि शक्तियों का गठन करतो है । इसी लिये यहां भाष्यकार ! 


ने लिखा है--“ शरीरबि हि BA tion | 
३ २।राववयकारयान भतानि .. तजr__m0$i00 | 
कायोश matter ) [त (कर याः 








द्वितोय परिच्छेद } शोनक-अज्जिरा-सम्धाद ॥ ट 


प्रायाशक्ति का हो रूपान्तर-अवस्या-विशेष नात्र है। अवस्था भेद होने से 

बस्त कोई स्वतन्न्र बस्त नहीं हो पड़ती #। बह जो शक्ति है परसाथे में 

वह शक्ति ही रहती है। स॒तरां ब्रह्म शहु का शुद्ध ही बना रहता है । यह 

हमने आप के निकट संक्षेप से पराविद्या के विषयभत, निर्विशष, असूतं 

शादु. सत्य पुरुष के स्वरूप का. कोतंन किया । संक्षेप से विषय निद्टोरण फर 

फिर उसका विस्तत विवरण करने से समफने में सुविधा होती है ,, 
तदेतदक्षरं ब्रह्मं स॒ म्राणस्तदु वाङ्मनः 


तदेतत्सत्यं तदस्त तद्वोद्धब्यं सोस्य चिद्धि, ॥ 





# नहि विशेष दर्शनमात्रेण बस्टवल्यतबं भबति” स एवेति प्रत्य सिङ्ञा- 
जात्‌-वेद्‌न्त भाष्य, २। ९। १८ । 92 








दृतीय परिच्छेद । 
MRSS RFF in id ! 
( बिरांद ) 


महचि अङ्गिर! कहने लगे, , 
महाशय ! इस से पहले शक्ति को सुषम अभिव्यक्ति को बात कह चरे ई ] 
ग्ब स्थल अभिव्यक्ति का वणणन करगे। इस स्थूल अभिव्यक्ति का समष्ठि 
नाम है-' अंड , वा 'विराद ,। वह अक्षर भंतयोन्ति पुरुष हो सूक्ष्म हि 
रययगभ रूपसे एवं बही स्थल विराट्रूप से व्यक्त हो रहा है । नानांचिध 
स्थल सष्ट--पदायो को इस विराट पुरुष के देहावयब रूप से कल्पना को 
ला सक्षती है। यह परिद्रशइयसान आकाशं उस विराट्‌ पुरुष का” अस्तक है | 
सय और चन्द्रमा उसके दोनों चक्ष हैं दिशाय उस के कणं हैं अभिव्यक्त | 
चेद ( शब्द्राशि )उस का वादय है.। स्थल वाय॒ हो इस विराट्‌ देह की 
प्राण शक्ति एवं यह स्थल जगत्‌ उस का हृदय वा सन है। जगत्‌ सन वा | 
चित्त का ही विकार है क्योंकि यह जगत्‌ परसार्थतः ज्ञेय आकार से स्थित . 
है । सुष प्त के समय ज्ञेय जगत्‌ सन में हो विलीन होकर रहता है और 
फिर जाग्रत्‌ अवस्या में उस बीज से हो पुन म्रादुभत होता है #। यह | 










ॐ ऐसी बातें पढ़कर कोडे यह न समझ बेठे कि तब तो जगत केवल . | 

4 ज्ञान , (०३ ) सात्र है। यद्यपि केबल सनष्य सम्बन्ध में यह बात | 
कही जा सकती है तथापि मनष्य होने के बहुत पहले से यह जगत्‌ वत | 
सान था अति इस बातको अवशय जानतो थी । शङ्कर सतमें यह जगत 
क्षेवल विज्ञान मात्र नहीं हो सकता | यदि वही हो, तो उन्हों ने बिज्ञान | 
वाद्‌ का खणहन क्यों किया ! सारडक्य गौड़ पादकारिका ४। ५४ में झट्करगे | 
कहा-' यह जगत्‌ केवल चित्त का हो धमे नहों हो सकता ,, | “ न॑ चिं' | 
त्तजाःवाह्य धसाः, इत्यादि देखो । इस भाष्य की टीका में आनन्द गिरिगे | 
स्पष्ट कहा है कि वस्तुएं विज्ञान स्वरूप हैं „यह केवल दो चार परसा | 
दर्शियों का अनुभव भात्र है। “ चिकोघिंत झुर्भ-* संवेदन ,-समनन्‍तः | 
कुम्भः सम्भवति सम्भतएचासौ कमेंतया स्त्रसंचिद्‌ं अनयतीति न डपलभ्यतै 
कस्यचिद्षि विद्वद्‌ दृष्टानरोयेनेव अनन्यरवात्‌ ,, । पाठक इस से अधिक द 





` ततीय परिच्छेद } शोनक“ ङ्गिरा-सरवाद्‌ .॥ | ४३. 


जात जैसे व्यष्टिभाच से सत्य है, बेसे ही समष्टिभाव से भी थंहं बात -सत्य . 
है । विराद्‌ पुरुष के सङ्कहपबल से ही, उसको शक्ति से यह जगत्‌ प्रादुभू लत 
हुआ ड.#। और प्रखय के समय उसी शक्ति में यह जयत्‌ मिल आयगा। : 
इस लिये विराट्‌ पुरुष के मन को हो इंच स्थल. जयतं रूप से कलपना करते... 
हैं। यह पृथिवो उघ विराट्‌ पुरूष के पद्‌ रूप से कल्पित हो सकती है: 
सह विराट्‌ ही पहला शरीरो है,- स्थंल जगत ही उसका शरीर है। वही 
सब स्थल सतों सें शान्तरात्सा रुप से स्थित है। बह सब भत में दृष्टा, श्रोता 
सनन -कताो अर विज्ञातारूप से-संबप्रकार के करणरूप से ठहरा इमा है? 
इस विरादू पुरुष के नियम से हो “ पञ्चाञ्मियोग से ,/। प्राणीवर्ग प्रति दिन 
इस संसार सें आकर जन्म ग्रहण करते हैं। 
पञ्चा ऋस से किस प्रकार प्राणोगण संसारं में जन्म ग्रंहण करते हैं, 
सो भो सुन लीजिये । झुलोक्ष वा आकाश, सूय॑ज्यो लिएर! परिदीस हो रहए 
है। रात्रिमें यह आकाश चन्द्रज्योतिंसे दीस हुआ करता है। सूय एवं चन्द 
को ज्योति ने ही इस आकाश संडल को अग्नि वा तेज द्वारा आएलल कर 
रक्खा है | इसलिये आकाश की अग्निं कहते हैं सूयं और सोम के किरण 


इपष्टंतर बाल और क्या हो सकती है? इससे भी स्पष्ठ बात इसी गौड़पा 
द्कारिकाभाष्यं ( ९।२) को टोका में आननंद्गिरि कहते हैं-'कुछ लोग 
अज्ञान शक्ति को केत्रल एक बिज्ञान मात्र सानना चाहते हैं, यहं उनकी अः 
त्यन्त. भान्त धारणा है ? अज्ञानशक्ति विज्ञाननात्र नहो, किलत जगत्‌ को 
बोजशक्ति है '। ननं अनाद्यमनिवोच्यमज्ञानं संघारंस्य वीजभंतं नास्त्येव, 
'मिथ्याज्ञानतत्संस्क्षाराणामञ्ञाचशडंद्चाच्यंत्वालं तत्राहं ज्ञानेति इत्यादिः ~ 
अंश देखिये । आ्रबंतरणिक भी दुखं ली जियें । 

# “सोऽ कानय॑तं, बहुस्यां प्रज्ञायेयेत्याद ? । 
`+ इस “पञ्चाञ्चिविद्या ,,का तत्व छान्दोग्य उपनिषद्‌ कं ५ वे अंध्याय के 
प्रथम से नचम खण्ड एवं बुंहदाररंयकं उ पनिषटूं ८।२।१ से १६ पर्येन्त सिस्तः 
त रूप से वर्णित है । | 

| श्रतिके सत से कमी आर ज्ञानी के भेद से सांघंक दो प्रकार छै हैं। 
` अन्त काल में करी लोग चन्द्रलोक शासित लोकों में जाते हैं एवं ज्ञानी 
जनों को गेति सूयांशोक शासित लोकोमें होती है, ज्ञानियों को. फिर नहो 

२१ 
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८३ उपनिषद्का उपदेश ई द्वितीय शश्व 
दोग से अन्तरि्षमें नैघ का उद्धव होता है एवं यह सेच भो स्वेदा सूये सथ 
चन्द्रमा की किरणों से सभुद्गासित रहता है । इसोलिये मेघ को (द्वेलोय 
कचि, मानते हैं । इस भेघ से निकली वारिधारा पूथ्वो पर पड़ती हैं और 
शसते लता, गुल्न, षाथ आदि की उत्पत्ति होतो है। यह एश्वी भो 
तेज्ञ के सम्पकक से शन्य नहीं है, इत्तीसिये इस पृथ्वी का ही जान सौसरी 
अञ्च, है + । पृथ्वी में उत्पन्न ओषधि दत्ताद्‌ प्राणियों द्वारा खाद्यखप 
ज्ञे परिग्हीत होते हैं। और वे ही प्राणी शरोरों में रेत रूण से परिणत 
इोते हैं । अतएब ओषधि आदि द्वारा ही पुरुष का ( प्राणीबगं का ) 
शरीर पुट, बहिंत होता. है और वे शरीरसें रेत खूपसे अभिव्यक्त द्वोते हैं + 
सुतरां इछ पुरुषको. ही ( प्राणी सात्र ही ) चतुर्थे 'अभिः कहते हैं । यो. | 
बित्‌ घा छ शरीरको ( आणी साश्रके ही ) पझ्ुन 'अशि' सानते हें { ! खो 
पुरुषके संयोगसे शुक्र शोणितके (मिलने पर फ्रम परियारको प्रणालोसे प्रः 
जावगेकी उत्पत्ति हुआ करती है +। परलोक बाले सब जीव, इन पाच 


. लौटना पहुता किन्त सोगान्तसे कर्सयोके लौट आना पड़ता है। शोटनेके समय 
्राकाश से अन्तरिक्ष में अन्तरिचषसे दृष्टियोग से एती में गिरना पडता है। | 
पुवी से झनादि रूप होकर प्राणी देह में प्रदेश कर स््रीगल में जल्म प्रदण 
करना पढ़ता है। यहां पर इसी लिये सूये और चन्द्रकी नगत कही गडे है। 
# तेजस्य बाह्यान्तः पच्यमानो मोऽपाशवः स समहन्यत खा पिठ्यभबत्‌ 
शङ्कराचायः ॥ 
i प्रायीगण औषधि वा चद्धिरको खाते हैं ( इसी लिये श्रुतिमें त्रोदी 
औषधि म्रभृतिको “अन्न नामसे अभिहित किया है) । इस खाद्य द्वारा हो 
म्राणि रोका शरीर र्षित ब पुष्ठ होता है और शरोरमें शुक्र शोयितादिका 
भी उद्भव होता है । | 
३ | पुरुषक्ञा देहस्य शकऋर-तेनस्वरूप है | स्ी देइस्थ शोणित भी तेणरुप॑ 
है। खुतरां दोनों 'अग्नि' हैं। | | 
ऊपाठक देखे श्रतिने केसे कौशलसे बसला दिया शिं सभी सुष्ट पदारथ 
| परस्पर सम्बन्ध विशिष्ट, उपञ्ञारक हैं कोडे भी निःखम्पर्कित ( Tsolated ) 
नहों है । मूयोदिक्रो किरणे बग्युमएडशस्य बाष्परा शिक संयोगको भंग कर 
देती है, इससे चद्धिदादिक ताप ( Gurbon ) त्रात कर देद्दपुष्टि करते हे t 
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अपग्रियोंके योगसे इन पांच पर्योका अब नस्त्रन कर सत्यं लोकें प्रतिदिन जन्भ 
` शहरणा करते हैं #। जोबोंके जन्म ग्रहणक सागे कहकर भी, इनको “अखि” 
( प्रकाशारमक ) कहा जा सकता है । विराट्‌ पुरुवके शाखसडलीय मियमबश 
सफ्त सागका आत्रलर््रन कर सब जीव नित्य हो जन्‍म लेते रहते हैं सुतरां 
यह विराट परुष छी कीव ज्म का कारया है । 

इस विराट परुषसे ही यावत्‌ के, कसाके साथन एदं कसे फल |[प्राप्ति 
के सब लोक उतपन्न हुए हैं। नियस अक्षर बिशिष्ट ( पद्यारनक ) सब फऋ(ष 
अन्न दा गायत्री आदि विविच छन्द्‌ बहु सब सन्त्र एवं पञ्चाचयव या स- 
प्रावयब स्लोमादि गीति यक्त † सब सास अन्त्र और अनियत अक्षर विशि- 
' जठ ( गद्यात्मक ) सब यजु सन्त्र-ये}सीन प्रकारके मन्त्र उससे हो शझासिठ्यक्त 
डुए हैं |। दोक्षा ( सोझी बन्धनादि नियम ) अग्नि डोन्रादि यज्ञ ऋतु यज्ञं 
आर इस उद्धिदोंसे उनके परित्यक्त 'अरुलजात, ( 0278९० ) को लेकर द्‌ 
छरक्षा करते हैं । सबके खाथको सुदृढ़ घनिष्ठताको बातको श्रतिने ज्ोवफे 
छस सष्टि तत्वमें बड़ कौशलसे बतला दिया है । | 

# हस खसऊते हैं, श्रतिने एस पञ्चाञ्चि चिद्याके उपलक्षमें क्रम विकाः- 
शघाद का तश्व ही दिखलाया है। सूयेचन्द्रादि विशिष्ट सौर जगतकी सष्टि 
के पश्चात पयिवी हुई फिर उद्धिद्‌ राज्यक्षा विकाश हुआ, अनन्तर रेतोयक्त 
प्राणियोंको अभिव्यक्ति हुदे है। पाठक यह क्रस विकाशक्रा तत्त्व कया यड 
नहों मिलता ॒ 

+ अथं शल्य वणक! नान "स्तोम, है । जैसे हाऊ, हाई अभ, इं, ऊ, ए, 
षरे होई, {ह इस्‌ ड्त्याईदि वणा ह ! खान्दोर्‍य उपनिषद्‌ १ । ३१ ९३। ४ 
तक देखो । सामगानके कदे अवयव हैं। उद्गाला पुरुष जो गान करते हैं 
` उसका नान है “उदूगोय» गान ! प्रतिहत्तो जो गान उच्चारण करते हैं उच् 
का नाम 'प्रतिहार, गान है। इषो म्रशार ५ यो 3 प्रकारका गान :होता है 
छान्दोग्य देखो । 

| ओकार सभी सन्त्रोंका सूल है। झोॉंकार सब शब्दोंका बीज है। 
अष्टिकालमें अव्यक्त शक्ति पहिलं श्पन्‍्दुनाक्रारसे कम्पन रूपसे शब्द रूपसे 
अभिव्यक्त होती है। अकार ही आदिस शब्द है दे +झक+स कारके. 


छो मौलिक विक्लार हैं। अन्य सब स्वर और ब्यझून एस सूल ओंकार छे 
छली विकार हैं । 
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को दक्षिणा दान पहुति यज्ञका काल यज्ञकतों यजमान, यज्ञकें फल स्वरूप 
स्वर्गा दिंक लोक एवं इन सब लोकरेंमें जानेके लिये सूयं और चन्द्रसाके ञ्जं. | 
लोक दूरा शासित जो उत्तर तथा दृत्तिस सागें है # यह सब कुछ उस अ. 
क्र परुषका ही विधान है। : : ` 
इस विराट परुष से ही प्राण एवं अपान ब्ोही एवं यत्र.† प्रादुभूत 
इए हैं । इस जिराटू पुरुष के अङ्गभूत अदित्य सद्र, ब प्रभत आचिदे- 
विक पदार्थे) उसौसे उत्पन्न हुए हैं साध्य नामक देबताचगे सो उसीसे उ 
इभत हुए हैं ! ग्रामीण व घंनवासी सब पशु पक्षी एवं अन्तर्मे कमके अधि 
कारी सनष्यः बग उसोसे प्रकट हुए हैं । मनष्य शरोरमें जीवन चारणके हेतु / 
नत प्राण व अपांन | एवं शरीर स्थितिके कारण रोही यवादि अन्न भी | 
उसीकी सष्टि हैं। यज्ञादि क्रियओंकी साधन भल तपश्चयों एवं सवत्र ब्रन ' 
्मद्शेत्क्ा. सहायभत इन्द्रियाद्‌ निग्रहरूप तप यह दो .म्रकारको ( कर्मों | 
और ज्ञानोके सेद से )तपस्या, पुरुषार्थं साधन को हेतुभत आस्तिक्य जुहु, 
सत्यंपरायराता, परपोड़ाबजेंन और त्रक्मचयंपालन ये तोन ब्रत्तविद्यानशीः ' 
सनक सहायक + ये सब सोके बनाये हुए हैं । 





क ये ही देवयान माग और पितयान सागं नाससे ग्रसिहु. हैं । प्रथम 
शशडको अन्रतरणिका में इनका विवरण किसा गया है । | 

+ अन्यत्र तिमे ब्रोही और यब "अन्न, शब्द्से अभिहित किये गये | 

हैं । क्रिया विक्षाशित होते ही वह करण खूपसे ( प्राणशर्क्ति रूपसे ) एवं | 
कायरूपसे ( अन्नूपसे ) [वका शित होती है। इस स्यलमें प्राणा और अपान 
शब्द द्वारा करणाट्सक अ'श.एव त्रीहि यब शब्द द्वारा कायात्सक अंशको | 
चात कही गई है। इन दोनों अ शोंने ही पहले सूय चन्द्राद्‌ आ चिदे विक | 

| पदार्थों फिर पशु पत्तियों अन्तर्मे भनुष्योको अभिव्यक्त किया है, यह बात | 
कही गरे है । 

` ` † प्राणापानवृत्ति्णीवनम्‌ ऐतरेय आरण्यक्ष भाष्य २।३। श्रतिने करी | 

` चतुयक्षे साथ एक ही श्लोकमें क्रम विकाश वादका निर्देश कर दिया है | 
. इस.वातको पाठक भली भांति लददय करं। ' | 
_ कफ के भनुध्यःसृष्टिको 'बाल कह कर, कमी और ज्ञानी सेदसे सनष्यके आ' | 
चरित कनो का ब्रिवरण भो साथ हो साथ संक्षपसे कह दिया गया “हैं. | 
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इस विराट्‌ पुरुष से हो मनुष्य के दो कान, दो आंख, दो . नासिका 
और चाणी-ये प्रधान सात इन्द्रियां» प्रादुभुत हुई हैं । निञ निज 
विषय की उपलब्ध करने वाली इनको सात प्रकार को दीप्ति है। शब्द 
श्पशं रूप रसादि सात प्रकार का विषय ही इनके लिये समिधा वा काष्ठ 
स्वरूप है। सस प्रकार के विषयरूपी दे घन के संयोग से उक्त ससत प्रकारको 
इन्द्रियां प्रदीप्त हो उठती हैं । इन्द्रियां जब विषयों को अनुभूति का. लान 
करती हैं तब सानों ये होम क्रिया करने लगती हैं ऐसा भो कह जाता डे 
यह सात भांति की इन्द्रिय शक्ति देहस्थ चक्ष कणाद गोलकों सें # सबद्‌ 
घुमतो रहती है और अपने अपने स्था नंमें रहकर विषय विज्ञान का लाभ 
-उठाली है । परन्तु सुषुप्ति के समय सब इन्द्रिया अपने विषयों से निवृत्त 
होकर बहि गुहा में { लोन हो रहती हैं। इन को भी प्राणो दृह में स्थाप, 
ना उस विराट्‌ पुरुष ने ही की है। जो लोग संसार सें भसग् हैं इन्द्रिय 
यरायण हैं वे खब इन्द्रिय और विषयों के सदुव्यबरहार को नहीं जानते । 
उन के लिये तो ये इन्द्रियां शब्द्स्पशोदि विषयों का सम्वाद देने चाले 
थन्न्न सान्न ही हैं | परन्तु जो आत्मयोजी हैं विद्वान्‌ और मुमुझ् हैं. सो 
{विवेकी स्वेदा! संग पदयो में केबल ब्रह्म का हो अनुभव ब्रह्म . दर्शन का. 
हो अभ्यास करते हैं उन के पच में ये इन्द्रियां अन्य प्रकार का समाचार 
लाती हैं । विषय योग से प्रदीप्त इन्द्रियां क्या जाग्रत्‌ में क्या निद्रावस्या 
में निरन्तर सानो विषयानुभूतिरूप दोस क्रिया व ब्रह्मयज्ञ का सम्पादन कर 
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. # णूवे सन्त्र में सनुष्योत्पत्ति को बात कही गदे है किन्तु मनुष्य देहमें 

इन्द्रियोटपत्ति को चचो.नहों को गडे वह बात इस सन्त्र सें पूरो को. गडे 

ओर साथ ही यह सूचना हो गई कि किस प्रकार से इन्द्रियों का प्रयोग 

करके मनुष्य ब्रक्ष के उद्देश्य से कर्म करता हुआ सदुगति को प्राप्त कर सकता 
है। ऐसा सधर सष्टि तत्ब वेद्‌ से अलग अन्यन्न कहाँ मिलता है!। . 

+ आ sites of organs | 4 8 

द बादु गुहा प्राशशक्ति । सुप्ति काल में शब्द स्पशो दिक विज्ञान सन 

में विलीन हो जाते हैं । और सन विविध विज्ञानो समेत प्राणशक्ति में 

विलीन हो जाता है। इसी कारण तब कोड विशेष विज्ञान नदी रहता । 

सभी कुछ अब्यक्त रूप से प्राण में निबांस करता है | फिर जाग्रत काण सें 


इस म्रणाशक्ति से द्वो विविध विज्ञान आर इन्द्रियाको क्रियाएं विषययोगसे 
प्रबंद हो जातो 'हँ। ` इसको क्या 307 0230 !0॥8 7०४0० कह -सकते हैं । 
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रही हैं वे महात्मा ऐसा ही अनभव करते हैं # जीव को सषप्ति भ वस्था 
ज्रं विषय और इन्द्रियवर्ग जब सुप्त हैं--तब भी प्राणशक्ति शरीर में ज्ञा 


गती हुईं उस आस यज्ञ वा ब्रह्म होस का सम्पादन कर रदी है + ऐसे 
आत्म याजियों को इन्द्रियां और उनके विषय कद्पि लिप्त नहीं कर | 


सुकते । बचाता का साष्ट रहरप ऐसा हों हे। ग्रहण वा भावना के तारत 
म्पे एक ही बस्त कभी अमृत को भांति द्वितकर होती है कभी विषवत्‌ 


प्राण नाश करतो है! | 
इस भत्र परुष से हो लवण समुद्र उत्पन्न हुआ है। खब पबत भी 


उसी की सष्टि हैं। नाना दिशाओं में दोड़ने याली नदियां भो उसी से 


{नकली हैं । विविध औषधादि उद्भिगों को भी उत्पत्ति बहो से हुई है . 
एवं ये सब उद्भिज्ञ जिस रसाद्‌ को ग्रहण कर जो'वित व पष्ट रहते हैं उस | 
रसादि का स्त्रष्टा भी अन्तर पुरुष हो है | ये जो सूदम शं पेर स्थल तोके . 
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# इस भांति इन्द्रिय और विषय को अनुभति में यज्ञ भावना करने से 


विषयाच्छलता दूर दो जाती है । उपदेश साहस्त्री ग्रन्थ सें भी यह सत्वः! 


है ४ व्यवहार काले बिषयग्रहणस्य होस भावना तटफलञ्चु विषयेष आसक्ति 
निबृत्तिः ,, १५। २२ 


† प्रश्नोपनिषद्‌ में भी ज्ञाग्रत्‌ स्वष्न ओर सुषप्तिकाल में इस होम की | 
भावना की बात है। “ यदुच्‌छासनिःशवासावेतावाहुती समंनयतीति,, “ 
इत्यादि ( ४। २। ११ ) देखो । वहां शङ्कर कहते हैं “ विद्वान्‌ सुसुक्त पुरुष | 
सबंदा ही ब्रह्माथ कर्म करते हैं , कभी भी कमे से होन नहीं रहते स्वपन | 


काल में भी ये होम सम्पादन में लगे रहते हैं ,,। *' बिटुषः स्त्रापोऽपिञ्जरिन 
होत्र इवनमेव । तस्मात्‌ बिद्वाम्‌ नाकर्मी ति भन्तव्य इत्यभिप्रायः ,, । शङ्कर 


ने सुसुत्तके, पक्ष में सकान यज्ञ क्रियादि त्यागने को ही ब्यवस्था दो है । 


इन गढ़ रहस्यों को न जानने वाले ही समभते हैं कि शङूर ने निष्कर्मो सं 
न्यासियों का दण बढ़ा दिया है | प्रथम खंड की' अवतरणिक्ञा में इस कर्म 
त्याग की समालोचना को गई है । । 


{पूढे सें सूर्यादि आधिदेविक सृष्टि के पश्चात्‌ पश पक्की और चनुष्यों | 
४ को उत्पत्ति कही गई है। यहां पवत नदो एव्रं उद्भिज सिं का भो व~ 
सन शति ने कर दिया। सृष्टि पूण हो गई | इस अध्याय के खब अन्त्रों को | 


` साथ पढने से सृष्टि के एक क्रम उन्नत स्तर को वात जानी जा सकती है! 





{ 


| 


| 





` 


द्वितोम परिष्छेद | शौनक-प्रज्ञिरा-सम्बाद ॥ ' ४ 28 


आश्रय में वत्तेमान रहते हैं # यह भी उसो विराट का विधान है। बढो 
सुदन शरोरों का अन्तयरमो आतम चेतल्य है । 
न ०९ | म 
गत: मम्‌ द्रा गिरयश्चसर्वेऽस्मो तृस्यन्दते सिन्धवःखवरू.प। :। 
दश प्रकार पुरुष से हो सबं विथ पदे सृष्ट हुए हैं । पुरुष हो इस अ- 
गतरूप से स्थित है और वही सब कुछ है । उस से स्वतन्त्र बा पृथक्‌ कोई 


. असल्‌ नहों उसी की सत्ता में सब पदार्थों को सत्ता है । सुतरां जिप्को पर" 


सार्थेलः स्वतन्त्र सत्ता नहीं बहो ` असत्य , माना जाता है। अतएव एक 
सन्न सत्य पुरुष ही है †। पुरुष सत्ता से स्वलन्त्रखूप में स्वाधोनभाव सें 
इस विश्व को सत्ता नहीं ठहर सक्रली । उसी सत्ता का अबलम्बन कर, 
यह विश्व बिराज्षमान है। अथात्‌ यह पुरुष ही विइवस्थ यवत्‌ पदाधों 
का कारण है, विश्व इस कारण का कार्य है । काय,-कारण का हो रूपान्तर, 
अघ्स्था-सेद्‌ मान्न दोसा है। सतरां काय,-कारण से खारतअमें एकान्त “स्वलन्त्र, 
कोदे अस्तु नहीं । करये यदि कारण-सत्ता का हो रूपान्तर सात्र है, काय 
थदि कारख-सत्ता से यरमाथलः कोडे स्तन्न पदाथ नहीं, -तब तो कारण 
को विशेषरूप से जान लेने से ही सव कास बन जायगा । कारण का ज्ञान 
होते हो साथ हीमें कार्य का ज्ञान आप ही अह जायगा । अत एव परमका- 
रण स्वरूप ब्रहम वस्तु को हो जानना चाहिये, उसके ज्ञान से सभी पदाथ 
ज्ञात हो जायंगे। तप और ज्ञान उशी से उत्पन्न हुए हैं । ज्ञान बिदोन केवल 
शमी जनों का साचन तप है और ज्ञानो महोद्यों का साधन ज्ञान है-यह 
भी उसी का विधान है। जो खारणवान्‌ सज्जन हुद्यगुहामें जोवाट्सा केस- 


'हित अभिन्ननाव से परम अखतस्लरूप इस ग्रहन पद्ये का अनुसव कर सकते 


हैं, उनकी अविद्याग्रल्थि | खुल जरत है । हे सोस्य! इस ससार में हो बह 
जानी -व्यप्ति सब बन्धनों से छूट कर मुक्त हो जाता है।. 
चरुष एवेदं विश्वं कम तपो ब्रह्म परोसुतस्‌ ॥ 


> 


तद्यो वेद्‌ निहितं गुहायां सोऽविद्य ्ान्यं विकिरतोह सोस्य ॥ 
DIM) SSM भि 





# सूद रर स्थल भूता के अरश्रय निना नहीं ठहर सकता यह बात 
शहूरने यहां कह दी दै । विज्ञानभिन्न ने भो सांख्यद्शनमें ऐसाही कहा है । 
4. All objects are for him and through hime—Paulsen. " विकारों * 
उत्तगतं जयत्‌ कारणं ब्रह्म नि दष्टं, ' तदिद्‌ सबेम्‌, इत्यच्यते, यथा 'खब खल्विदं 


ब्रह्म, इति । कार्यज्ञ कारणरदूळ्यतिरिपक्तसिति बक्ष्यासः,)-वेदान्तभाष्य २४९२४ 
† विषयद्शन, तरिषय-कासना. एवं विषय-सुखको प्रा प्तिके निर्सित्त करे 


अतीक, 


इन तौनों को हो भाष्यकारने ,छबिद्या ग्रन्थि कहा हे। प्रथण खण्ड देखिये। 





a < ~ ,* 
चतुथं परिच्छद्‌ । 
TASB 

( ब्रह्म साधन ) 
नहस्सा अङ्गिरा शौनक जो से फिर कहने लगे-- 

० ब्रक्म के स्वकूप का वर्णन किया गया, एव किस प्रकार ब्रस्म गत्‌ | 
का कारण होता है, सो भो कह चका हूं । सतयोनि अचर प्रुष के तत्त्वको 
बात आप सुन चके कि, किस प्रकार वह अक्षर पुरुष सूच्सरूप ओर स्थल 
रूप से अभिव्यक्त होता है। इस समय उस अक्षर ब्रह्म पदार्थं की साधन 
प्रणाली पर कुछ विचार कर लेना परमावश्यक है। आप मन लगाकर इस 
साधनप्रणाली और उपासना पहुति को श्रवण कर । - 

१-उत्तन साधक नित्य ही ब्रह्म पदार्थके लवरूपादि के विचार में प्रवृत्त 
रहेंगे, तो इस काये से उनका ज्ञांन पूर्ण हो जायगा, तत्न मुक्ति ही मुक्ति हैं | 

ब्रत के यथाथे स्वरूप के विषय में बार बार भावना एवं तद्विषयक यक्तिः. 
यों का प्रतिक्षण सनन व अनसन्थान करना मुख्य कत्तव्य होनं। बाहिये। 
यही. विचार के सुदृढ़ होने का एक सान्न उपाय Ui | 
ब्रह्म पदार्थ स्वरूपतः परोक्ष होते भी यह बहि के - नानाविध. विज्ञा” 

नों के साथ २ प्रकाशित होता. है। दशेत, श्रवण, मनन विज्ञानादि . द्वारा, | 
इसी का स्वरूप ( अखण्ड ज्ञान) मरकाशित हुआ करता हे # इसी लिये इस | 
का नाम -हद्यग॒हाशायी है। ब॒द्विरूप गुहा में यह आत्म चेतन्य ब॒ द्वियो | 
को विविध वृत्तियोंके संसग से ज्ञानाकारमें प्रकाशित हो रहा है । इसीकें | 
प्रकाश से विश्व प्रकाश होता है, नहीं तो विश्व का प्रकाश असम्भव है? | 
सब के आश्रय व अधिष्ठान रूपसे इस ब्रत चेतक््य को भावना करता चा' 
हिये। इसके अधिष्ठानमें. अधिष्ठित रहकर ही सब पदाथ प्रकाशित हो रहे दै 


———्——्——————— nj 


+ बद्ठि को वृत्तियां दा परिणास जड़ हैं, शब्दस्पशदि भी जड़ हैं, 
इनमें 'ज्ञान, नहीं रह सक़ता। तव इनको जो उपलब्धि होती है, सो इस 
प्रकाश स्वरूप परमात्म चेतन्य के हो कारण होतो है। अथात जड़ चिक्ारों 
के संसग में एक अखसड आत्म चेतन्य को हो भिन्न अवस्था प्रतीत होती 
है । सुरां 'ज्ञानस्त्ररूप, कहकर उसका आभास पाया जाता है। “ त्र 
विश्वो पल्ब्ध्यात्मना ग्रक्ाशसानमेवमदेति भावये दित्यर्थः » । आनन्द्गिरि | 








चंतुर्ये परिच्छेद |)... शीनकन्ङ्गिरा-सस्वांदृ॥ ` शद 


खमस्त पदार्थों का सूल उपादान जो सायातचव है, घंह भो इसी अर्थि- 
छान्न में अधिष्ठित रहकर, विविध परिणामोंको प्राप्त होता है एषं उन प्रः 
रिणानों के संसग से इसके भी जन स्वरूप का आभास हमें प्रास होता है # 
येह सघरपद्‌ सवका अधिष्ठान है, इसी से इसका नाम 'महत्पद, है! 
होसे आरे रय को नाभि में + प्रविष्ट रहते हैं, चेसे ही संमरत पदाथ इस में 
शंमपिंत-प्रचिष्ट-हो रहे हैं । उड़नेवाले. पक्षी, ग्रापानक्रियाशोल पशु य 
सनुष्याद्क, क्रियाशील और अक्रियाशील { स्थावर अङ्गम-सभो असतु ब्रह्म 
में प्रतिष्ठित है । जयत्‌ सें अभिव्यक्त सत्‌ और असत्‌-सदन ओर स्थल-सूत 
आर झसूत- समस्त वस्त हो ब्रह्म के बिना सत्ताविहोन है, वस्त की सत्ता 
श्र स्फु त्ति-उस ब्रत को ही सत्ता व स्फ्त्ति के ऊपर सवया नि्ेर है। यह 
श्रत ही संका वरणीय आर प्रार्थनीय है। यह सब पदाथा से स्वतन्त्र है, 
निन्त अन्य कोई भी पदोथे इससे एयक अपनी स्वतन्त्रता नहीं रखत। 
₹ंवलन्त्र होने से ही, यह ब्रह्म लौकिक विज्ञान के अगोचर है । यह ब्रह 
शज दोषों से रहित है, अत एच परस भ्रष्ठ है । | 

जगल गें जितने सब दी सिमान सूयोदि पदाथ दोख पड़ते हैं, ये उसो 
को दोसि से दीसि पा रहे हैं, उभी के प्रकाश से ये सब प्रकाशित हो रहे 
हैं। इसी को शक्ति पहले तेजरुप से + आविंम त हुड थो,-उस तेज के दर 
हो सयचन्द्राद्क परिदी पित होते हैं। परनाख से भी यह सहशसदम है, 
ओर स्थूल से भो यह संहास्थूल है। स आदि सब लोक एवं इन लोकों दे 
निवासी सनष्यादि जीवगण उसी में अवस्थित हैं | अथात्‌ सब के ही असयनेलंरे 
में बह त्रह्मचेतन्य वत्तंसान है चेतन का अधिष्ठान होने से दो प्राणरादिकों . 

क सवास्पद्‌ यत्‌ -तदेत्र सायारपद्सात्ममुतमिति. य॒च्छयजुसन्धानमाहृ-= 
आनन्द्रगिरि र. 
T रथनाथि--\2V९] झअररे—-Shokes 
अरा इव रथनाभौ मंहता यत्न नाहघंः ॥ 

वास्तव में क्रियाशील सब ही है, केवल ज्डन्च के कारयां अक्रियंशशी 
लस कहर राया है । 

+ अवतरणिका में सृष्टितत्वं देखों । गोता में भो यंह बात है। 
“यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । यच्चल्द्रससिं यंच्चारनो तत्तेजो 
विड्धि साभकम्‌.-१६।१ १२। ; 

(द 





९०० 'उधनिषङ्का | उपदेश-- र द्वितोय अध्याय 


दी प्रदत्ति हुआ करती है, अचेतन जड़ की स्वतः स्फूतिं वा क्तिया असम्भवः | 
है। चेतन के प्रकाश एवं शक्तिवश ही सब जड़ पदार्थे प्रकाशित और 
क्रिपाशोल हुआ करते हैं । उसको सत्ता और स्फुतिं के विना किसी को 
स्वतंत्त्र सत्ता और रुफूत्तिं नहों, इस लिये उसी को एक मात्र 'सत्य, अस्तु 
कहते हैं। उस के विना अन्य सभो झुड अत्य है । अन्य पदार्थो को _ 
 बत्यता आपेत्षिक सात्र है, खतः सिद्ठु नहों । केवल उसीको सत्यता स्त्रः ` 
सिट है # । सबका अचिष्ठान यह सत्स्वरूप आत्मा अविनाशो है इस | 
आात्साक ही निरन्तर अनुसन्धान करना चाहिये, इस अक्षर पुरु्रमे हो 
सर्दा चित्तक्ा समाधान करना चाहिये! ` ॒ [ 
लीवाटमाके भी यथार्थे स्व॒रूप का विचार कर लेना अति आवशयक है | 
‡। ऐसा करने से भो व्रह्म सम्बन्धी बहुत कुछ ज्ञान प्रास होगा और ब्रह्म 
का प्रत्यक्ष रूपेण अनुभव होते लगेगा । इस शरीर रूपो व॒क्षमें विचिन्र । 
चच्चवाले | दो पच्ची सवेदों मिलकर भिन्न भावसे निवास करते हैं । इस दृ 
का सूल अधिष्ठान ब्रक्ष ही है, यह झूल ऊपर घी छोर है। प्राणाद्क ही | 
इस वृक्षके शाखा .स्वरूप हैं और ये शाखाएं नोचे की ओर स्थित हें । यह हा 
बच्च अव्यक्त नामक बोजसे उत्पन्न हुआ है और यह अव्यक्त बोज शक्तिही 
इत वृत्ते अनुस्यृत अनुगतं हो रही है %। देह वक्षकी शाखांओंम बेठे हुए | 
"क इस विषयको विस्तृत सनालो चना अवतरणिका सें को गई "द्रप तजय दिसत उनालोचना अवतरणिका में को गई है। 
† इस स्थल नने तिके कतिपय इलोकोंका पौव पये भंग करदिया है। | 
{जोव अज्ञ होनेसे नियम्य है परमात्मा सदज् होनेते उसको नियास- 
. कहें। नियस्यं और नियामक दो शक्तियां ही पक्ष रूपे कल्पित हुई दै! | 
आनन्द गिरि। शरोर हो शब्द स्पशोदि उपलड्चिका आश्रय है। शर रमें | 
ही सब प्रकारके ज्ञानको उपलब्धि होतो है एवं इस शरीरें हो ब्रह्मके | 
ज्ञान खरूपका आभास पाया जाता है। शहूंराचांयें । | 
पह अयि शक्ति सर्व प्रधान है, यही परमातमाकी उपाधि है। । 
ह र रज तथा तनन ग्रधान होकर सलोन होती है, बह अशीग | 
उपाधि जीचंकी है। जीवको केनेबासनां आर देहादिको उत्पत्ति इंद * | 
लीन वील शक्तिसे हो हुई है। और उक्त बिशुद्द शक्तिके योगसे परमार | 
जगत्‌ सृष्टि करता है। आनन्द्गिरि । 05 Rd अप ं 








चतुथं परिच्छेद 3 शोनक्-स् ङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ९७९ 


सवदा स्वाद चखता है # | और दूसरा पक्षी किसी सी फलक ग्रहण नहीं. क- 
रता, केवल देखता रहता है। यही पक्षी जोवके कर्म फलोंका विधात्त करता 
है, परन्तु आप तो स्वतन्त्र भाव से निविकार रूपसे ही स्थित रहताहे † । . ` 

द्वासुपर्णासय॒ज्ञासखाया समानंबुक्षंपरिषस्वजाते । 

नदीको चारमें पड़ा झुआा खली चड़ा जैसे थोड़ी हो दुरमें जलमें ड्ब / 
जाता है, नेसे ही यह जीव भी अविद्या विषय बासना और कसं फल आदि 
. के गरू भारसे समाफ्रान्त होकर संारमें निमग्न हो पट्टा है। जछ देह फे 
साथ अपनपो बढ़ा कर देहके सुखमें तथा दःखमें, जन्म जरासे अपनेको भी 
सुखी दुःखी और रोगो वह मान रहा है । कहता है कि सें असस हूं हाय 
हमारी प्रियतसा र्ली और प्राण प्यारा पत्र मुर्के छोड़कर संतारसे उठगए । : 
अब में कैसे जीवित रह सकंगा? इसी प्रकार जब देखो तब हाय हाय 
सचाया करता है। अविवेक के बश नितान्त मोहान्ध होकर अनथ जाले 
गिरता है और प्रतिक्तया नान! चिन्ताओंमें जलता रहता है? । 

यह सो ह।च्ड्प्न अनेको जोव, पूर्वर्साञ्ञत धसे प्रभाव के बल से कदर चित्र. 
किसी द्याल ब्रह्मज्ञ उपदेशक के बताये साधन भागे में प्रवेश कर पाता है _ 
सत्यपरायणता, इन्द्रिय शासन, त्रह्मचये पालन एबं सब भूतों में द्या व 
सत्री स्यापन दूरा चित्तो परिमाजिंत कर डालता है तो फिर अतिशी 
आत्सचेतन्य छे यथाथ स्वरूप को समझने लगता है। परमात्मा वास्तव में 
देहादि से स्वतन्त्र है, यह सहातचव क्रमशः जीच को ससक में आने लगता 
है। तब यह समझता है कि आतमचेतन्य देहादि के दोषों से दूषित नहों 
हो सकता । आत्म चैतन्य- क्षा तृष्णा सुख दुःख से परे है, शोक सोइ, 
जरा सत्य के अतीत है, वह सब जगह का नियन्ता है। यह विश्‍व उसको. . 
चिति है, यह विश्व उसको सहसा है। यही जीवात्सा का सत्य स्वरूप 
है । तब जीवात्मा अपने स्वरूप का तत्व हदयङ्गस कर सकता है और सं- 
सार रूपी शोक सागर से पार हो जाता है । 


CAR IE Re Se? RR NPR SR कक कक कक कक पे कर मन 
# अविवेक वश सुख दू खादिमें अहं बोधका अपेण अथात्‌ अभिस्तान . 
की स्थापना करता है यह अभिमान स्यापन ही भोग, है। - : 
} अर्थात यह अभिसान स्थापल न कर, खतन्त्र निविकार रहता है। 


समानेवृक्षे परुषो निमग्नोऽनी शया शो चतिसह्सालः 





३५२ 
तदा विद्वाव पुण्यपःपे विधूय निरञ्जनः परमं सास्यसुपेति ॥ 
गात्मज्ञान उत्पन होने पर आाठमचेतन्य जो स्तप्रकरश खरूप-अझुत 
चैतन्य भाव एवं आत्म चेतन्य जो सव जगत्‌ का नियन्ता एवं बोज | 
स्वरूप है, सो सवं बात समक में आएजातो है। ऐसा ज्ञान झटूड़ होने पर 
संसार के बन्धन रज्जस्वरूप शभाशुन कासे श्ण होजाते हैं और तब 
नीव विगत कलश हो कर अह्ठैत ज्ञानरूप परससाकपष लाभकर परभानन्द्‌ 
में सरन हो जाता है । F 
तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धोराः । 
आनन्दरूपममृतं यद्विभाति। 9! २ संडक ॥ ५ | 
ग्राणोेक यः सर्वेभूते विभाति विजाननु विद्वत्‌ भवतै नातिवादो । | 
आत्मक्रीड़ आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां उरिष्ठः ॥ 
 परभातम चैतन्य हो प्राण का ग्राया है सत्रका नियन्ता है यही विश्‍व के 
खोटे से बड़े पर्यन्त नानाविध पदाथा के रूप से प्रकाशित होता है। | 
यही सब के अन्तरात्मा रूप से अवस्थित है! जो सुसुछु सज्जन इस प्रकार _ | 
अपने आतमा के साथ अभिन्माव से परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभ कर सक्त 
हैं उनको 'अतिवादी, # कहा जा सकता है! क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है 
आत्मारे भिन्न स्वतंत्र सत्ता किसी की भो नह । यह ज्ञान सुदृढ़ होने पर उसके 
सन्सुख स्वतन्त्र भावसे कोडे वस्तु नहीं ठर सकती । ञ्लपच हमसे अहि" . | 
रिक्त ब्रह्म से स्वतंत्र रूप सें सस समय किरी भी पदार्थ को बात वे नहीं | 
करते इसी लिये त्रे अतिवादी कहे जाते हैं। तब वे ही “आहणऋोडु' एवं 
आत्मरति भो कहलाते हैं सारांश यह कि दस ससय आत्मा में ही उन- 
को प्रीति सठ्ढतर दो ज्ञातो है आत्मेतर पदाथा में--पत्र बनितादि में 
तरतंत्रभाव से उनका रेह नहीं रहता ऋोड़ा-किी सी | बराच साथन को 
अपेक्षा नहीं करतो एवं रति-बाहरी {क्सो भी पदा का मुहं नहीं ताकतों 
उस सभय उस साथकके लिये सवत्र सब पदार्थो में केवल आहमा हो प्रीति 


oe 


उपन्तिषद्का उपदेश ६ द्वितो य अध्याऽ. 





« '› हिएामये प्रे कोशे ब्रिरजं ब्रह्म निष्फलम्‌ । 
ज्योतिषां ज्योतिस्तद्मादात्म बदी विदुः ॥ 








चतुये परिच्छेद ? शौनक-अज्धिरा-चल्वाद ॥ | ९०३ 


क्री सासग्री बन जाता है। क्‍योंकि आत्मा को हो प्रीति साधन करनेसे 
पदार्थे प्रिय होते हैं। नहीं तो स्वतंत्र रूप से पदाथा में प्रीति वन ही नहीं 
सतो # उस समय ध्यान बेराग्स और ज्ञानही उस साधक का एकमात्र कस 

छो जाता है! अन्वकार और प्रकाश जैसे एकत्र नहीं रह सकते वेसे दो 
बाह्य पदाथ में ( स्वतल्त्रभाव से ) प्रीति रहे अथवा आत्मासें प्रीतिव अनु 
रक्ति बढ़े यह बात कभी भी संसव नहीं हो सकती 7 पूर्वोक्त प्रकार का सा- 
थक हो यथाथ सन्‍यासी--कर्म सल्यासो--कहा जाता है। ऐसा साधक हो 
ब्रह्मतेचा जनों में सब से श्रेष्ठ है। 


# प्रभशसखणइ--लैन्नेयो का उपारूयान, देखो । इस श्थज़ में शङ्रने यह 
. भी कहा है कि ' इसके द्वारा ज्ञान और कसं का समुच्चय निषिदु हुआ, [ 
अधात्‌ तब वात्य पदा्ों की प्राप्ति के उद्देश्यसे कोडे क्रिया नहीं हो सकती 
केबल ब्रह्मके उद्देशसे ही सब क्रियायें होने लगतो हैं। अयांत्‌ क्रिया ज्ञानमें 
परिवत्तित करली जाती है। इस बात से क्रिया उड़ नहों जातो । यहां पर 
आनन्द गिरि ने कहर है,--'जिनको सस्यक हदवय ज्ञान उत्पन्न नहो हुआ 
उनके लिये ज्ञान और क्रिया का समुच्चय वना ही रहता है। अथोंत्‌ चस 
समय भो इनकी स्वतन्त्रता का कुछ ज्ञान रहता ही है, सवत्र केवल घ्रत्न- 
नभ ति अव भो सुदृढ़ नहीं हुईं | पूणं अह्व त ज्ञान होने पर ब्रह्मसत्ता से 
स्वतन्त्र किसी भी पदाथे का बोच नहों रहता | समस्त कमें उस समय के 
बल एक त्रम के उद्देश से सम्पल्न होता है। 

† पाठक शङ्कर की बातों का तात्पये देख । शङ्करं के वाक्य बाह्य प- 
दाथो को एक वार ही उड़ा नहीं देते । ब्रक्ममपत्ता से “स्वतन्त्र, रूपें बाह्य 
यदा्राः के ग्रहण ब उनकी प्रीति का ही निषेध करते हैं । सब पद्या सें 
क्षेवल ब्रह्मसत्ता का ही अनभव करना चाहिये उस समय पदायों का दर्शय 
केवल पदार्थ रूप से हो करना नहीं बन सकता। पदार्थे ब्रह्मसत्ता का अ- 
वजम्वन फिये हैं चे ब्रह्म के ही ऐश्वयं व सहिमा सात्र हैं'--इसी प्रकार 
अनसस्धान करना होगा। इसका नास पदार्थो में : अनुरागमूलक' साथन 
नहीं । किन्त यह ' बेराग्य सूलक ' साथन है। इस अवस्था में स्वदर 
ब्िषयसगं फे दोषानसन्धान ( बैराग्य ) एवं ब्रह्मसत्तानुभव के लिये बारंजार 
घण सननादि झा अनशीलन (अभ्यास) कत्तव्य है । यही शंशरका सिदह्दान्त है 


प्र 





१०४ छउपनिषदृका उपदेश-... | द्वितीय अध्या 
 २। ब्रकह्म-विचार और आत्म-विचार को प्रणाली कही गदे । स्त्र 
बरह्मातसंघान और ब्रह्म सनन को वात भो बतला दीगई । किन्त जो लोग 
इस प्रकार विचार व अनुसंधान करने में अससये हैं इस समय ऐसे सुसुक्ष 
व्यक्तियों को ही उपासता प्रणाली का वन किया जायगा । झुन्तिये-_ 


ओ मित्येवं ध्यायय आत्मनं स्वहितव्रः पाएय तससःपरस्तात्‌ । 

त्रत्मसत्ता से “ ुवतन्त्र , रूप में विषय आवना करने से एवं केवल विषय 
प्राप्ति के उद्देश्य से उत्त ग्रत होकर किया करने से ब्रह्म-भावना सिहु नहीं 
होती ब्रह्म की प्राप्ति भी नहों हो ती । ऐसे आचरण से ब्रक्न ' आशत, 
हो पहता है खेल शब्द्स्पशो दिक विषय ही शागते रहते हैं । इतरां झाप. | 
ऐसी किसी साधन प्रणाली का अवलम्बन कर जिसके हूपरा त्रिषयों के. अः | 
दले केवल ब्रह्म ही ब्रह्म जान पड़ । जुब्दरुपशा दिकों के प्रकाशक वाष्यों 
( शब्दों ) को परित्याग कर केवल आकार का उच्चारण कर समाहित. चित्त 
शकाग्रमन होकर ब्रह्ममावना करते रहने से उस आकार के दरारा ब्रह्म चे- 
तन्य अभिव्यक्त होता है । इस अभिव्यक्त चेतन्यको हृदय में आत्मा सान 
कर ही अनसंघान करना होगा । उपासना और अविरत भ्यान के द्वारा 
तीढ्ण किये उपनिषद्‌ प्रसि भान्‌ शर द्वारा आत्सं घस्तु को लद्य क 
रना होगा । चित्त को विपयोंसे खोंचवर ब्रह्म भावनाहूप सामथ्यं के प्र 
योगते प्रणवरूप घनष में # निज आत्मरूपो वाणका संघानकर उस अक्षर 
पहष चैतन्य को लक्ष्य बनाते रहो । इस संधान के सिदु होते ही अनायास 
शर लक्ष्य में प्रदेश कर सकेगा । इस प्रकार आकार के अस्यास से चित्त स॑- 
स्कृत और परिसाजिंत होने पर अति सहज में विना बाधा आत्सा सें ब्रहम 
च्रेतन्य प्रकट हो ज्ञायया । विषय भावना और निषय तष्णा एवं सब भांति. 
के प्रसाद्‌ से बचकर इन्द्रियों को अच्छी तरह शासन में रख कर एकाग्रचित्त 
होकर बढि वृत्ति के साज्ञी रूप से स्थित आत्मा को लदय का विषय बः 
नांना होगा। इस प्रकार अभ्यास होते होते अनात्सविषयक सब अज्ञाने 
हटकर सद्न्न एक सात्र -परत्रत्त का ही दशन होने लगेगा । 





„ - ॐ अणवो धनः शरोह्यात्मा ब्रह्मतल्लष्यम च्यते । 
: . अग्रमत्त न -बद्धव्य शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥ 











चतुथं परिच्छेदे} शौनकञ्ङ्गिरा-सस्वांद्‌ ॥ | १०५ 


्र्वेदससृतं परस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण | 
शघश्चोध्व॑ च असतं ब्रह्म वेदं विशवसिद वारिष्ठय्‌ ॥ | 
प्रणव के अवलम्बन से उपासनाको रीति वणित हो चको । इस आत्मं 
चतल्य को, अपनी हुद्य गुह सें बटि दत्त के साक्षी रूप से भीं नित्य मा” 
यना करना उचित है । सब का अ'श्रय अक्षर पुरुष हो है आकाश अन्त- 
रिक्त और पृथिवी अक्षर पुरुष सें ही ओत ग्रोत भावसे प्रविष्टं हो रहे हैं। 
सन इन्द्रियां और प्राण--इख पुरुष चैतन्यमें ही ओत प्रोतं भावसे आश्रित 
, हैं। अनात्म बिषयक चिन्ता और बात छोड़कर केवल त्र्मको हो जानना 
चाहिये । ब्रह्मही असतका सेतु मोद्य प्राप्तिका उपायं है। इससे भिन्न सोह् 
` ्रानेका दूसरा कोडे सागे नहों है। रथचक्र की नाभिमें जैसे आरे बिधे रहते 
हैं चेसे ही सब शरीर में बिस्तृत नाड़ीजाल ४ डुद्य में बंध रहा है। आस 
चैतन्य का निवास इस हृद्य में ही है । यह अभ्यन्तरस्थ आत्म चैतन्य हों 
झि को नाना विध वृत्तियों का अनुगांसी होकर दर्शन -श्रबणं ऋोथं 
इंषोदि विविध बिज्ञानों द्वारा सानो अर्नेक भावों और अनेक प्रकारों से | 
प्रतिक्षण प्रकट हो रहा है। बहि के विविध परिणासों दा विकारों के 
साथ आत्म चैतन्य अनुगत भाव से साथ ही साथ वत्तेमान रहता हूं, 
इसीसे भान्त जन इस अखणड जानका खंसड खरड विज्ञान रूप से ब्यवहार 
करते हैं † एबं आह्मचेतन्यको सुखो दुःखी आनन्दित और पोड़ित भानलेते हैं। 
बास्तवर्मे आत्मा, बृ दिके इल सब प्रत्ययं विज्ञानोंके साक्षी रूपमें विद्यमान 
है। पूर्वोक्त मणव अवलम्बनसे इस परिपूर्ण आत्म चेतन्यकी नियत सावना 
' झरना प्रधान कतेव्य है। इस भावनाके फलसे सब बिन्न दूर हो साते हैं १ 
विषयासडू रैर विषयलाभ को इच्छा ही इंस सागेके प्रधान विज्ञ हैं । ऐसें 





इभी विप्न दूर हो जाते हैं। इस भावनाके बलसे संसार सागर को पारकर . - 


अविया निशासे अलग हो जाना सहज खात है इस भावनाके प्रतापसे सा- 
यक्ष सभी कल्याणोंका अधिकारो छो जाता है। सहाशय ! छाशोवोद्‌ देता 
हूं आप भो अतिशी इस. आनन्दको प्राप्त. करें । 

थ/सर्वज्ञ:ःसव विद्यस्येष सहिसा सवि । 
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| ज्ञान और क्रियाका तरव शवतरणिकामें भा शोचित हुआ है। 


९०६ | उपनिषङ्का उपदेश--- र्‌ द्वितीय छड्या 
यह सर्वेक्ष, सबवित्‌, अशर पुरुष आत्सर्माइसा में प्रतिष्ठित है । उसकी 
महिमा, केसी है? उसोके शासनसे स्वर अर भलोक ठहरे इए हैं। उही 
क्रे शासनसे और नियमसे; सूर्यं और चन्द्रमा अपना अपना कास कर रहेहैं। 
नदियां और सागर, स्याचर और जंगम, सभी इस के नियमों से शासित हों 
रहे हैं! अत सम्बत्सरादि काल भी इसको आज्ञाका उल्लंघन नहों कर स 
बाता । इसोके प्रवतित निय पोंमें जगतको सब क्रिया यथाविधि चल रहो है। 
'मनुष्यादिकों का कठ टव, क्रियाये और क्रियाके फल यथानियम सम्पादित 
होते हैं । यही उस अक्षर पुरुष की महिमा वां विभूति है #। यह परसा- 
महसा सब प्राणियोंकी बद्धि गुहा में बद्धि वृत्तिके साक्षी रूपसे वर्तमान है। 
और बदके प्रत्येक विज्ञानके साथ बह नित्यं चेतनय अभिड्यक्त होता है।. , 
यह आकाशवत्‌ संगत है, सर्वत्र भनप्रबिष्ट एवं अचल निविकार रूपसे 
प्रतिष्ठित है | बुद्धिसे यह स्वतन्त्र है, सुतरां बुद्धि भर खुंद्धिको वृत्तियां उस | 
को “उपाधि, सानो जाती हैं। इम सब उपाधियों के योग से ही, वह `. 
नित्य अखगड ज्ञान,--खयडइ खरडरूपसे बिख्िथ बिज्ञानोंके रूपसे, प्र 
. तिनात हुआ करता है! सन, प्राण प्रभति सपाधियोंके योगसे हो इसको 
 अनोसय प्राणमय कहते हैं। मुमुक्ष सांघरोंशो, उक्त सब उपाधियोंका अव+. 
छम्बन कर, उपाधियोंके साक्षी रूप आत्माके स्वरूपका अनुसन्धान करना 
चाहिये यह आत्म चेतन्य प्राण और शरीरका प्रेरक है। यह शरीर अन्न 
के विफा रसे उत्पन्न एवं अन्त द्वारा हो पृष्ट है, इ शरोरमें बद्धि अभिव्यक्त 
होतो है और इस बद्टि का प्रेरक ' आत्म चेतम्य हो है। शख और आ 
चायके उपदेशसे, एवं शम दम अ्यानें बराग्यादि द्वारा समुत्पन्न विज्ञानके 
प्रभाव से घोर द विवेकी जन ऐसे आहंसाको जाननेमें समर्थ होते हैं । उस 
सभय आरसाका दुःख रहित आनन्द स्वरुप आप ही खिल पड़ता है । 


# यह जयत्‌ श्रह्मको ही महिमा वा ऐश्व्ये है, सो वात यहां पर शङ्क 
रने स्पष्ट कह दी है मूल श्रतिमें केबल महिमा शब्द्‌ सान्न हे। .सहिसा 
पञ्चक इन उदाइरणोंको भाष्यकारने बृहदारण्यक से उठा लिया है। ता- 
यानस्य महिमा ततोक्ष्यायाश्च पूरुषः इत्यादि ( छामूदो ग्य ) दखो । तावान 
_~चबप्रपञ्चुः”””अक्ञणो महिना विभूतिः, रत्रप्रभा। शवतरणिका भी 


देख लो ४ 











घतुये परिच्छेद} शौनक“अखिरा-शस्बाद ॥ ९५8 


आत्मविज्ञान होते ही इद्यकी गांठ # खंलं जाती है औरर संबं प्र-- 
_'क्ारके संशय कट जाते हैं । अविद्या तथा वासना का क्षय होने पर, 
सञ्चित क्सराशि दुग्य हो जाती है एवं भविष्यत्‌ कंमो के बीज सो ध्वंसं 
'फो प्राप्त हो जाते हैं। इस भाति काय-कारण से परे परत्रत्म का ज्ञान, यथार्थं 
ज्ञान होते हो संवार से साधक मुक्त हो जाता है । 


भिद्यते हृदयग्रन्थिश्िद्यन्ते सर्व संश॑याः । 
क्षौयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिनूं हृष्ट परावरे ॥ 


बहिं ही आत्म स्वरूप को उपलंडिघं का श्यान हैं,-यहं बातें हंसे आप 
, को पहले छना आये हैं । इस, बुद्धि को ही ज्योतिमय या विज्ञानमय कोर्ष 
कहते हैं। इस कोषमें सब प्रत्ययों ( बिज्ञानों ) के साच्षो रूप से आतमा विरा- 
जमान है। इसो स्यानसें अझका अनुसन्धान वारंना चाहिये-। जो लोग 
वाहरो शब्द-स्पशोदि प्रत्ययों ( विज्ञानों) को. प्राप्तिसे ही कुंताथं हैं, उनको 
बस आत्मा का ज्ञास कदापि महीं हो सक्ता । किरत इंग सब विज्ञानं 
के ताथ साथ अनयत नित्यज्ञानस्बकूप आत्मा का अनं घन्यान करने सें जों 
साधक ससंथे हैं, वे ही आटना को भली भांति जान सकते हूं । यह आहना 
जैसे बंद्धि की वृत्तियों का प्रकाशक है, वैसे ही सये चन्द्रादि ज्योतिष्लानू 





# विषय दर्शन विषय शासना, और विषयं लाभाथ कं इन तीनो! 
ही नाम हंदय ग्रन्थ हृदय की गांठ है । प्रथम खणड देखो । 

इस स्यानमें भष्यकारने कहा है कि अविद्या व बासंनादि आमक 
धसे नहीं, ये बंड्िके धसं बंहिसे ही आश्रित रहते हैं । थहा अनन्द्ंगिरि 
हते हैं इप अविद्या बं बासनाद्ा उपादान कौन है? यदि कहो बंहिं, 
तो इनका वं करनेके लिये. प्रपक्षको क्या आवश्यकतां है? उपादानके 
_ नाश होते ही उसका काथे भो मष्ट हो जाता हे! बंद्धिक्ो अनादि सहाँ ” 
कहते क्‍योंकि इसकी उत्पत्ति वेद्में लिखी है। प्रलयमें वृद्धिं सब्य नेष्ट हो 
जायगी । सुतररं अविद्या घासनादिके विनाशाण ब्रत्मज्ञानानुशोलसका भी 
कया प्रयोजन है ? कयोंखि अविद्यादिका उपादान यहि बंहिहै, तो बडि तो 
प्रलयमें स्वयं नष्ट होनेवाली है, साथ ही अविद्यादिका भो नाश हो जायगा 
अहि उत्पन्न होतो है, तो इसका भी कोई उप!दून होगा ? यदि मायाशरक्ति 
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९०८ उपनिषदुका उपदेश-- द्वितीय अंच्याय 


पदार्थों का भी प्रकाशर है । इसीके प्रक्राशसे अन्य सब्र प्रकाशित होते हैं। 
इसे प्रकाशित करने में कोडे भो समर्थ नहों है । बाह्य घस्तुओं वा बृहि क्षे 
विकारों में या विज्ञानों में वस्त रहने वाले जोव इसे कभो नहीं जान बर. 
कते इन सब वस्तुझेों वा विज्ञानों के अन्तराल सें प्रकाशक्षछूप से वतेंनान्‌ 
आना का अनुसन्धान करने से हो उसे जान सकते हैं #.। 
.._ आऋटसतत्वज्ञ पुरुष इसो मार भआटमख्दएप को जान सकते हैं। सूये, 
चन्द्रमा, तारा, विद्य त्‌ र अस्ि--इस सें अपना निज का प्रकाश-झास- 
श्य नहों हे । शपसमिद्वारा उच्तण्त हुए बिना ली ह पिंड जैसे दूसरे को जलाने 
में स्वतः समर्थं नहीं होता वेते ही सूंयोदिकि भी ब्रह्मज्योति द्वारा प्रकाशित 


होकर हो अन्य पदार्थों को प्रकाशित करने सें सनर्थं होते हैं ¦ इसी लिये. , 


MEMOS A HT i एफ | 
इसका उपादान है, तब तो ज्ञान होने पर अविद्यादि का नाश अवशय होगा, . | 


परन्तु उनके उपादाल का नाश सम्भव नहीं । अत एब अविद्या वासनादि 
को बुद्धि आश्रित कहना कैसे सङ्गत होगा ? यदि कहो, बुद्धिगत अविद्या आ- 
त्सा सें आरोपित होती है, सो भो ठीक नहीं । कारण कि, एक का स 
दूनरे में किस प्रकार आरोपित होगा । आत्मो भुन्तिवश अविद्या को अ- 
पने में देखता है, यह बात भी नहीं कही जातो बयो कि, आत्मा भी अबि- 
या का आश्रय नहों जो बह सको देख सके | बुद्धि आप हो अपने चमे 
को देखती है, यह बात भी तो नहीं कही जाती । इत सब कारणों से अ- 
विद्या-वासनादि को बुट्ठि में आश्रित बतनाना असद्भुत जान पड़ता है । 
फिर भाष्यकार ने क्यों कहा ? इस प्रश्नका उत्तर छुत्तो चतन को नुट्टिं के 
साथ अभि मानना ही अविद्या का काम है । यथाथे ज्ञान में चेतन्य निटंय 
स्वतन्त्र है । बुद्धि के विकारों से उपक हानि नहीं होतो यही अविद्या का 
नाश है। भाष्यकार ने अभिमान वृत्त को लक्ष्य कर ही बुद्धि के आश्रय 
सें रहना कहा है, निर्विकार आत्मा के आश्रय में नहीं । 

_.. # पाठक देख रहे हैं कि शङ्कर ख़ासी बाच वस्तुओं एवं बुद्धि के बिं 
ज्ञानों को एकवार ही उडते नहीं हैं।न यह कहते हैं कि इनको एक द 
` परित्याग करने से ही ब्रह्मज्ञान होगा । शङ्कर का अभिप्राय तो यही है 

 क्षिइनके साथ २ साक्षीरूपसे ही ब्रह्म जाना जाता हू! 
` तमेवं भान्तमन॒भाति सर्व तरुथ भासा स॒वं सिद विभाति । 
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चतुर्थ परिच्छेद }  जझौनक=मङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ९०८ 


दीसिमात्‌ तेजोमय सूयचन्द्ररदि पदार्थाः का ग्रकाश सामथ्यं देखदार जान 
जाता है कि ब्रह्म भी अखयड प्रकाश स्वरूप है। सब ज्योतियों का उयो- 
लिस्व॒हूप सब कायो का कारण स्वरूप यह ब्रह्म पदार्थ ही एकसात्र सत्य|अ- 
सृत स्वरूप है । यह ग्रत्न-सत्ता हो नाना विध नास रूपों में व्यक्त होः 
कर--पूवें, पश्चिम, उत्तर, और दक्षिण सें नीचे ऊपर सर्वत्र फैली पड़ी है। 
अधिक क्या कहें यह विश्व ब्रह्म ही है विश्व इस ब्रह्म से अस्तृतः भिन्न 

या स्वतन्त्र नहों है। ब्रह्मसत्तर में ही विशव को सत्ता है। अह्मसत्त। से अ- 
तिरिक्त स्वतनज्त्र रूप से विश्व्॒क्तो सत्ता नहीं रह सकती । कारणा को य | 
हो कार्य में अनुप्रदिष्ट रहा करती है। परन्तु अज्ञानी लोग कायो को स्व- 

तन्त्र स्वतेक्त्र बस्तु मान बैठते हैं। जब परमार्थे-दृष्टि का उद्य होता है 
तब यह अज्ञानता दूर हो आतो है। उस ससय सर्वेत्र एक ब्रह्मसत्ता ही दु- 
शुन देने सगतो है । | | र 
महाशय ! ब्रह्मविषयक साधन प्रणाली को चचां हो चुको'। अब जस्स 
प्राप्ति के सहायक कतिपय उपायों का दिग्दशन करा देते हूँ । इन से त्रस 
लोचन वा उपासना में सहायता मिलतो है #। इन के द्वारा अद्वेत ज्ञान 
यरिपष्ट हो जातो है। इन सों के अनुशोलन द्वारा चित्त ऋशः परिमा- 
जिंत होता है एवं इसो लिये ये यथार्थ ज्ञान लाभमें सहायक खन जातेहें। 

( क ) । वचन, भावना और आचरणसे सिश्याक्तों परिटंयाग करना चा-, 
हिये । सबंदा सत्य पर ही दृष्टि रहनो चा हिये + । चित्तसे, बाणीसे और 
व्यवहारसे सबद्‌ सत्य परायणा होना चाहिये । सत्य परायणता, ब्रह्मवि- 
द्याकी प्रासिमें प्रथान सहायक है । वेदे इस सत्यको सहिसा गाडे गदेहे ३ 
सत्य को हो सदा जय हुआ करतो है। सिश्याभाषी को कसी सी जोत नहं 

PSNR 20 NR - का TREN पल “7 टन 
'# ये ही घ्मे-चरित्र-गठन् के साधन कहे जाते हैं । कुछ लोग कहा: 
करते हैं कि वेदों में नोति वा चन चरित्र लाभ की ( Formation 0६ 
moral and ethical cuarA०४०* ) को डे बात नहीं है । ऐसा सभकचा 
'नितान्त भूम णण है। सो पाठक इन साधनों को चचासे स्पष्ट सनक सकेंगे 4 
+ इतना ही नहीं शुतिमें स्वयं ब्रक्मका ह सत्य, शदे निर्देश किय 


गया है । छान्दोग्य और वृहृदारसयक्षमे भो स॒त्य घो प्रशंसा है । 
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होती इस सध्यके प्रभावसे, देवयाननाग + द्वारा, सृत्यके पञ्चात्‌ साथक उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है । कुटिलता, शठता, प्रतारय़ा, दर्भ, अहङ्कार, अनृत : 
छोड कर जो साधक नित्य सत्य माग पर चलता है, वह पुरूष थेके अन्तिम 
फल प्रत्तपद्को अवश्य प्राप्त हो जाता है ॥ 

सत्यसेवजयतेनान तं सत्येनपन्या विततो दे वयानः 

येनाक्रसन्तृषयो झापतकासायत्रतत्सत्यस्यपरसं निधानस्‌ ॥ ` 

( ख) | इन्द्रिय और अन्तःक्ररणकी एकाग्रताका नास तप! है।इस 
भांति एकाग्रताका अभ्यास भो एक बड़ा साधन है चित्त ओर इन्द्रियोंको 
चलता रहनेसे, उनको विषय लिएला दूर नहों हो सकती । एक्ताग्नता होने: 
से चित्त ब्रह्मद्शनके नितान्त अनुकूल दो उठता है । ' | 

( ग) । अन्य एक सहायक-सम्यक्‌ ज्ञान है। सबेत्र आत्मद्र्शनक्ा अ- 
श्यास निरन्तर कतव्य है। इसके फलसे, व्रत्तसत्ताको छोड़ किसी भी पदाथे 
की “स्वतन्त्र सत्ता नहीं, यह बोध अत्यन्त दृढ़ हो जाता है। अथात्‌ पदा- 
थाको स्ब्रतन्त्रताका ज्ञान घोरे घोरे दूर हो जाता है। उस समय जहां देखो. 
वहां एक आह्मपत्ता हो दिखाई देतो है †। 

( घ ) | ब्रह्म चयपालन-ब्रह्मसाधनका दूसरा एक उत्कृष्ट उपाय है। 
 घ्रह्मचयेकी रक्षासे वोयकी वृद्धि होती है एवं ब्रह्मचय द्वारा इन्द्रियोंके सहित 
वत्त जीता जा सकता है | ब्रह्मचयेकी ओर नित्य दृष्टि रखना साधक सात्र 
का एकान्त कलेठर्य होना चाहिये | इन स्र साथनोंक्ञो सहायतासे चित्तका 
मल दूर हो जाता है और परिश्वनो साधक क्रमशः देहके म्य बद्ठि गुहामें 
ल्योतिः खरूप प्रकाशमय ब्रह्मका दु्शंनकर कृतार्थं होता है। 
सत्येन लभ्यस्तपसाहोष आत्मा सम्परज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
FR [ङ )। चित्ती निर्मलता-अन्य एक प्रधान सहायक कहा जात! हल | 
ब्रह्म पदार्थ + व्हय दिव्य एव सहत प्रसिद् है । यह स्वप्रकाश स्वरूप, इन्द्र - 


[ कै यह दुवरान सागें ख्ञानमाग है | इसमें जाकर फिर लौटना नहीं 
पड़ता । यह सत्यपरायणता की कितनी प्रशंसा है। . | 
ड | अथसखयड़ की आवतररिका में सबेत्र ब्रह्मद्शन की प्रणाली बणिं 


| ” 
DB ` हे | [| ( 
is ४" हक _ 
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4 पातझूल ( योग ) दशन देखना चाहिये।. | 
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थोंके अगो चर. सुतरां चिन्ताके भी अतीत है । आकाश सब पदार्था से अधिक 
सूदनतर है, यह आकाश का भी कारण है,--इसलिये यह परम-सूदत 
कहा जाता है। सब का कारण यही सू्थेचन्द्रादि विविध कार्यों के आकार 
में दोसि फेला रहा है। यह दूर से भी दूर है-अज्ञानी व्यक्ति इसे कदापि 
नहीं जान सकते । यह निकट से भी निऋकट-अथोत्‌ बहुत ही समीपमें बि 
राजमान हो रह! है-ज्ञानो महोदय सबके भीतर इसीका अनभउ करते हैं। 
चेतन ग्राधियोंको बट्ि-गुहर में यह निगूढ़-भावसे वत्त नान है, योगोगण 
दृशन-सननादि अनेक क्तियाओंके दरारा ही इसको सत्ताको लह्य करते हैं।. 
परन्तु अविद्याच्छल विचारे अज्ञान केवल दृशन-सननादि क्तियाओंका ही. 
अनुभव करते हैं,-इनको बस्य समझ कर लक्ष्य नहीं करते । परसाट्साका 
शनुभव केवल विशुद्धुचित्तसे ही हो सकता है। आंख से बह देखा. नहीं जा 
सकता, वाणी भी उसे बतलाने में असमर्थ है, अन्य कोई इन्द्रिय भो उसे 
ज्ञान का विषय नहो वना सकती । चाल्द्रांयशादि तपस्या वा अग्निहोत्रादि 
) बेदिक कोके द्वारा भी उसका लाभ करना सरु्भब लहीं । केवल सलरहित 
विशुद्ध चित्त के द्वारा ही बह जाना जा सकता है। अतएव चित्त को नि-. 
मंलला उस को साधना का एक प्रधान सहाय है। संसार की बह बाहरों 
| विषयों तथा भोतरी चासनाओं से सदा कलुषित रहतो है । इस कारण 
|, नित्य निकट रहने वाला भी आतमा जाना नहों जा सकता | पङ्क्ल सलिल 
किस्बा मलीन देण में प्रतिबिस्ष्र पहता है अबश्य, किन्तु वह प्रतिबिम् 
जैसे स्पष्ट देखा नहीं जाता, वेसे हो सलोन चित्तमें ब्रह्म-चेतन्य का प्रकाश 
' स्पष्ठ नहीं जाना जा सकता। कदेनके दूर होने पर जैसे जल स्वच्छ हो जाता 
ठ हे क्लंद व सलक हट जाने पर आसे दपण निसं हो जाता हे बसे हदो त्रिः 
| भय-वासना एवं विषयाभिमुखीनतारू.प भल के निकशते हो चित्त ग्रसन्त ब 
` शान्त हो जाता है। तब ऐसे शद चित्तमें, एकाग्रता के प्रभाब एवं च्यांनयोग 
| से विशुहु आह्मस्वरूप उद्भासित होने लगता है । ताटपयं यह कि, उक्त 
| रोति से चित्त शह होने पर दी, उस के द्वारा आतमा का ठीक ज्ञान प्रा 
| किया जा सकता है। अतएव, चित्ती निसंलता, साधन को एक सुरूप सा- 
। समग्रो सिद्द हुदे । शरीर के सध्यवर्ती हृदय में ( बुद्धि सें ) आएत्म-चैतन्यका 
अनुभव होता है। हृदय वा जदि ही, आत्म-चेतन्य को अभिठ्यक्ति का 
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स्यान है । काष्ठ जैसे अग्निद्वारा परिब्यास है, क्षीर जैसे स्नेहरस दूरा भली- 
भांति परिव्या्त है, # इन्द्रियोंके सादित बट्दठि वा अन्तःकरण भो देसे हो 
चैतन्य हूररा परिब्याप्त हो रहा है । अन्तःकरण के कोश बासनाद्क अल | 
जब दूर हो जाते हैं, तब उस अ्न्तःकरणासें आत्स चेतन्य आप ही प्रका- 
{शत हो जाता है। | 
च्ञानप्रसादेन विशु द्व षत्वस्ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायसानः। 
( च )। चित्त में विषय _क्रामना के बदले. आत्म कामना प्रतिष्ठित | 
होनी चाहिये ।. वह भी ब्रह्मोपासना का एक परम सहायक्ष उपाय है।ज- | 
ब चित्त में सटवगुण बढ़ता है तब उघ निल चित्त में ब्रहम से भिन्न किसी 
भी विषयकी कामन! नहीं उठती । उस समय जो २ कामना को जःतो है उस 
उस कामना का एकमात्र उद श्य ब्रह्म सहिसा का दुशन ही हो पड़ता है।। 
इस लिये उस ससय साथक चाहे जिस पदार्थे को कामन क्यों न करे, वह 
बिना किसी बिप्न के तुरंत हो उपस्थित हो जाता है। क्योंकि, उस काल 
में उसका सङ्कल्प अमोच वा सत्य हो उठता है। साथक जानता है कि, क्षि- 
सी भी पदार्थ की अह्मसत्ता से एथक्‌ स्ततन्त्र सत्ता नहीं है । ब्रह्मसत्ता नेहो | 
सबकी सत्ता है, त्रत्तपत्ता ही सब पदार्थो में अनुप्रविष्ट हे ' इस लिये ब्रह्न | 
ही, सब काननाओंका स्यान दो जाता है। साधक सङ्कलपबलसे जिस पदां | 
को बलाता है, उसमें ब्रह्मउत्ता का दशन ही उसका सह श्य रहता है । इस | 
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. # काठ के प्रत्येक अंश में गुप्त रीति से असि स्विर' है, घषण करने, पर / 
चह अस्मि प्रकाशित हो पड़ता है। | 


` + दान्दोग्य (८।२।१-१०) में शङ्कर कहते हैं-सुक्त पुरुष को भी का: | 
मना एकबार हो सहसा नष्ट नहीं हो जाती । हां, उसको कामना अज्ञानियों | 
की सी नहीं रहती । सुक्त पुरुष त्रस ब्यतीत स्बतन्न्र' भाव से कोदे भी 
. कामना नहों करता । वह सब लोकों को, पदार्थो को, माता भातादि सब को | 

अहा की साहिसा वा ऐश्वय समझता है। केवल पुत्रादि देखने का सङ्कर | | 
._ नहों करता, किन्तु उन में ग्रह्म का दी साहात्म्य देखता है। तथापि पूर | 


. चढाज्ञानी पुरुष किसी प्रकारका सङ्कहप नहों करते, किसी लोकविशेष की | 


/ का se 
“a 
a नहीं हु. T 
५ ४ ६! °F सु 
भो ¢ 3 पा 
० 





तुर्थ परिच्छद्‌ } शौनकमग्रद्गिरा-सस्वाद hh ११३ 


| 
प्रकार सुमुक्त, आत्मञ्ञ साथक सभीका सन्सान करना निज कतव्य जानता 


है । इसी प्रकारका साथक .'पयासकास?. वा 'अकासः कहा जा सकता है। 
इसको इस सत्यलोके फिर जनस ग्रहण करनेकी आवश्यकता नहों । संघार 
के आवतंसे वह सुक्त हो जाता है। परन्त जो ब्यक्ति अज्ञानाच्डनन हैं वे 
विषयों या रूप रसादिको बार बार चिन्ता करके. दृष्ट ( कौ सितो काञ्जुना- 
दि) और द्रष्ट ( स्वयोदि ) विषयोंकी प्राप्तिको हीं कामना किया करतें 
हैं बे भरणक्षे पञ्चात्‌ भी उन सन्न विषय कासनाके संस्कारोंको साथ ही ले 
जाते हूँ। वे जोव उन सब संस्शारोंसे खिंचे हुए, जिस स्यानमें विषय भोग: 
को सम्भावना है उसी स्यानमें पुनजेन्स चारण करते हैं । जिनका एक सात्र 
“~ लक्षय केबल विषय भोग हो है, उनको उस विषयका भोग़ प्राप्त ही जाता 
है। इसके बिरुदु जिन ज्ञानियोंका लक्ष्य आत्सा ही है, उन कताथे व पू- 
' शकन पुरुषोंकी वेषयिक कासनाराशि इस जोवनमें हो नष्ट हो जातो हूै। 
पुनजेन्न लाभ के बीग का भो नाश हो जाता हे । इसलिये सब ॒लाभों को: 
अपेक्षा परमात्सलाभ ही सबसे भ्रष्ठ है । यह परसात्सा का. पाना हो परस 
परुषांथ हे । 


कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः सं कामभिर्जायते तत्र तच्च । 
पर्याप्रकामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सब म्रविलीयन्ति कामाः ॥ 


(छ) । यह आत्मलाभ शरसखतराथ्ययनाद्सि नहीं हो सकता । बड़ी 
बंद्धि या सब शास्त्रोंके अथे को च।रण करने बाली शक्ति द्वारा भी आत्म 
लाभ नहीं हो सकता बड़े बड़ शास्त्राथासे भों यह बात नहों बन सकती, तब 
क्षिस उपायते आतमा की प्राप्ति घट सकतो है? वहिमेख लोग तो सहस्,ों 
बार ब्रह्म-कथा सुनकर सो तंस को नहीं जान सकते । ऐसा समझ कर सा- 
अक्क को अंन्तसेख होकर, आत्मा और परमात्मा के स्वरूपगत अभेद को 
वांत का सवंदा अनसन्थान करना चाहिये तभो आत्सज्ञाभ सहज हो जा- 
| यया । अविद्यावासना आदि के द्वारा आतमा का यथार्थे स्वरू आच्छा- 
दित हो पड़ा है। अविद्यावासना आदि को दूर कर दो, फिर आरसा हो 
| आत्मा है । तुम निरन्तर आात्म-प्राप्तिके लिये ही प्रार्थना करते रहो । प्रा- 
' थेना भी व्रह्मापासनामें एक प्रधान सहाय उपाय है । अस्त, आत्मनिष्ठा 
रूप सानण्यं जिस में नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को आतसो का दशन कभी न 











२९९ .इपनिषद्का उपदेश ` ¦ द्वितीय अपा 


होगा। जिनका चित्त अपने खश में नहों, केबल पशु-पुत्रादि विषयों 


के ही वशोभत है, उन के पक्ष में भो आत्मा का लाभ असस्मव है, | 
_ सनन्‍्यास-रहद्वित ज्ञान, के द्वारा भो आत्मा का मिलना सम्भव भहों । चाह 


संन्यातत ग्रहण ही करना पड़ेगा, ऐसी भो कोइ बात नहों, विषयासक्ति श 
ज्पतारूप आन्तर संन्यास होने से ही सत्र काम ठोक हो जायगा विषया 
शक्तिका नासभो न रहे#। 


च्ह्मसाथन के प्रधान सहायकारी उपायों का वण॑ंन हो गया । इन सब | 


सहायकों द्वारा ओ विद्वान्‌ ब्रह्म प्राप्ति कों नित्य चेष्टा करते हैं, वे-हो 
त्रत्मधाम में प्रविष्ट होने-श्रह्म लाभ करनेमें-समर्थ होते हैं। ज्ञानवान्‌ अ 


चिगण, इन्द्रियादिके तसि साधन बत्य विषयोंकी इच्छा न करके, आ त्माक्े ` , 
तृप्ति साधक ज्ञानके ही अन्वेषशमें तत्पर रहते हैं। ओर परसात्साके यः | 
यार्थे स्वरूपका प्रतिक्षण चिन्तंन्र कर सब भांति कृतार्थं एवं विषयोंसे विरक्त ' 
वीतराग हो जाते हैं। आकाशक भांति सवगत, सब व्यापक त्रत्मको ही | 
प्राप्त हो जाते हैं । सारांश यह कि, त्रह्मसत्ततसे अलग स््तन्त्र रू पमें किसो | 








नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेघया न बहुना शतेन । 
यमेवैष वणते तेन लभ्यस्तस्यष आत्मा वुणते तन स्वास्‌ 0 
6२ जे ्््ठ 


. + यह अंश आनन्द्गिरि का है। उन्हों ने कहा हे-यदि खब छोड़कर | 
बन जाने का ही नाम संन्यास है; तो वेदों में इन्द्र, यागो? जनक आदिको. | 
आस्म-प्रासि के इतिहास क्यों वित हुए ? उन्हों ने और भी कहा हे | 
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“ न लिङ्गं ( वाह्यचिन्हधारण ) च्ंकारणम्‌.,, । पाठक इन बातोंको लद | 


करें । गीतामें भो विषय-कासना के त्यायक्ा नास संन्यास कहा गया है। | 
असे, “ज्ञेयः ख नित्य-संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङवति, (५।३) एव. | 


“स संन्यासी च योगी च न निररिनिने वा क्रियः, । “ काम्यानां कसे एं ल्यासं 


संन्यासं कवयो विदुः,, (१८।२) इत्पादि । अथात्‌ जिस में रागद्वेष नहीं | 


बह संन्यासो हे । जो कमंफत को इच्छा न रखदो कत्त व्स कलं करता है, 
यह संन्यासी है।जो काम्य कर्मों का ल्याग करता है वह संन्यातो 
है। बढ़ी योगी है । अम्तियोंक्ो द्ोौड़ चप बेठ जाने सात्र से कोई संन्यास 
नहों हो सकता । 





चतुथं परिच्छद्‌ } शोौनक--छा ज्िरा-यम्याद | ९९५ 


.. भी उपाधिज्नो ( विकारकी) सत्ता नहीं, त्रहमसंत्तामें ही उसको सत्ता है, . 

सुतरां वे ब्रह्मभिज्न किसी भी पदार्थका अनभव नहीं करते # । उनको सदत्न ` 

' केबल अअझ्ससत्ताका हो अनुभव हुआ करंता है। उनका चित्त सबद अदवस 
रसर्मे आएलत रहता है, शरीर छटने पर भो उनका ज्ञान नहीं दंटता। वे 
ज्ञानी महात्मा अविद्याजनित सेद्‌ बट्िते विमुक्तं हकर, नित्य ब्रह्मानन्द 
में समन रहते हूँ 

= शस्प्राप्येनसृषयो ज्ञानतृप्ताः कूतात्मानोवीतशागाःम्रशान्ताः 
_ तेसवंगखवतःमराप्यचो रायुत््हात्मानःचरवमेवाविशन्ति -॥ 


| - # वेदान्तद्‌शेन १।१। २४ के भाष्ये जगद्गुरु शङ्करने रूपष्ट कहर है 
जगते सब विफारोंमें ग्रत्तक्को सत्ता अनुप्रविष्ट है । इस लिये ब्रह्म “सर्वा- 
त्मक, है। इसी ब्रह्मबोधसे विकारोंकी उपांसन! कतेव्य है । “विकारेऽनुग- 
तं जगत्‌-कारणां ब्रह्म निर्दिष्ट तदिद्‌ सवम्‌? इत्यच्यते । कायञ्चु कारख।द्‌- 
` ठ्यतिरिक्तसिति बध्यानः? । दसी भांति ज्ञानी गण सब पदायामें ब्रस 
सत्ताका अनमब या ब्रह्मद्शन करते रहते हैं। इसी अभिप्रायसे “सवें ख 
'छिलद ब्रह्म, कहरगया है । बिना समझे ही लोग शङ्करको दोष दिया करते हैं? 











.. कारण, तत्प्राप्य ब्रह्ममें भों बहुत्त दिखाया गया है! ” 


पञ्चस परिच्छेद । 





( मुक्ति । ) 

भहामति सइषिं अङ्गिरा फिर कहने लगे- 

“महाशय ! इस से पहिले आप ब्रह्म को साधन-ग्रणाली एवं ब्रह्मसाधन 
कै सहायक्ष उपायों का वणत अली भांति सुन चुक्के हैं। इस भक्षार की, 
साधना से न्त में जोब को मुक्ति को प्राप्ति किस प्रकार दो आतो है एव 
ट्स सक्ति का ह्वी स्वरूप कैसा है, || इन विययों ब्ता संक्षेप से बसन कर, अब 
चरा विद्या की चचो समास करेंगे। आपने जिस प्रकार मन लगा कर सहाप- 
` चित्र एवं महाँक्ल्याणकारो ब्रह्मविद्या का वर्णन सुना है उसो प्रकार मुक्ति 
का तत्व सो सुन लें।. | य 

पूर्वोक्त प्रणाली का अबलस्घन कर, जो विद्वान वेद! न्त-प्रतियाद्य ब्रह्म 
पदार्थे का सनिश्चितरूप से आत्मा में अनुभव करने सें समर्थं हो जाते हैं, 
उसका चित्त ऋमशः परिसाजिंत होता रहता एवं चित्त का सत्वगुण प्रतिक्ष- | 
ण बढ़ता रहता है । ये साथर स्ंदा विषयात्तक्ति ब अभिमानवर्जनरूप स- 
न्यास-योग का अवज्लम्बन कर, ब्रह्म साधना में हो लगे रहते हैं । शरीर, 
प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय प्रभूति जड़बगेमें अर्हब॒द्धिका ( अभिसान का ) आरोप. 
करके ही #+--आत्मोयता स्थापन ब अभिमान अपण करके ही जोव, 
पने प्ररत स्वद्धंप को ढंक डालता है। इस अहंब॒ृहि ब अभिमान 
फा उच्छ द कर पाते. दौ, सेघमुक्त दिवाकरको भांति, श्रात्सस्दरूप उद्भासित 
' . हो उठता हे । तब फिर सुख दुःख भोहसे उनके चित्तमें . बिन्दु मरन्न भी चा 
शूल्य नहों उपस्थित होता । ब्रह्मसे एपंक भाषमें उनके निकट को हे विज्ञान 
उपस्थित नहीं होता सवेत्र ब्रह्मात्ममाव जन्मता है | इस शरीरके रहते ही ` | 
अिचाशो ब्रह्म तत्व | का अनुभव होने गहा है, संसार छूटने पर भी | 
सरणकालमें भी नित्य, सत्य, व्यापक परसःरम-दिघयक ज्ञानको कोई हनि | 
नहीं होती । सृत्य केपश्च'त्‌ भी शॉल्मज्ञानोी पुरुष ब्रा त्मज्ञानसे परिपूण „ 





%यस्य नाइङ्कृतो सावो? वह्यं स्य न लिप्यते “।गोता, १८ आन न हिन्त का ७ | ९३ 
अभिनान - सङ्ग, आसक्ति, देहादि में अहं वोध । रागद्वेषविमुक्तेरतु विषय 
_ निन्द्रियेश्चरन्‌"-गीता, २। ६४। | 


ह i 


 † यूनमें ब्रहम प्राव्द्‌ वहुबचन है। शङ्कर कहते हैं, साथकों के बहुत्वक 


शा 





पञ्चम परिच्छेद ॥ 
होकर ही श्रासन्द्‌ लृटते हैं । बत्तो के योगसे प्रवबलिस प्रदीप जब नित्रोपित 
होजता ( बुक जाता ) है, तब जैसे उस दीपक को विशेष अवस्था चली . 

जाती है. बढ प्रकाश सनज़ स्थित साधारण तेजफे साथ सिल जाता है, घट 

के फूट जाने पर जेसे उसके भीतरक छुट्न सीमावदु आकाश सहाकाशके 

साथ मिल जाता है, देसे ही इन सब साधकोंकी आत्मा भी, जो अब तक | 
देह प्राणादि द्वारा ज्र. ससीस सी हो रही थो, शरीर त्याग कर झनन्त, पूरे 
ब्रक्मस्व॒रू एमें मिलकर एक हो जातो है। उस समय आहमा अर ब्रह्मके स्वर- 
रहपमें क'डै सद्‌ नहीं रहता । इस प्रशार उस समय साथकोंको निवोणाको | 
भाहि हो जातो है । सत्युके पश्चात्‌ ऐसे उन्नत साधकों को किसी लोक वि- 
शवे गति नहो होतो । जब लक शिञ्ित्‌ सान्न द्वैत बोध सेद्ज्ञान रहता 
“है ॐ लभी तक लोक लोकान्तरांमें आगा जाना पड़ता है। किन्तु शक्वैत 
ज्ञानको पूणं प्रतिष्ठा हो जञाने पर किती भी सोक जिशेषमें जानेशी आव- | 
श्यकता नहीं + | क्योंकि. आत्मा पूछे ख्वप, परिच्छद शुन्य है। बह स- „ 


शौनक-म्ङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ` ९९७. 











8 





_# पाठक शवश्य ही डर सत सें सेंद्ज्ञान का अथे कया है सो समक 
गए हैं | ब्रह्मसताये अरिरिक्त पदाथोको स्त्रतन्त्र समफंना ही 'सेद्छानः है ४ 
अजानी ही जगतूके पदाथ को एक एक स्वाधीन बस्तु समकते हैं । झान 
होने पर ऐसा नहीं होता। यहो शह्भरक्ा अट्टल ज्ञान है। दृहदारसयक 
साष्य सें कहते हैं-“स्वाभाविक्या अिद्यया”” "नामस खूपोपाषिद्रष्टिरेक 
भत्रति स्वाभाविको, तदा सर्वोऽयं वस्त्वन्तरास्तिस्वव्यवहृररोऽस्ति । अयेब- 
स्तवबन्तरास्तितबाभिनिदेशरतु, वित्रेकिनां चास्ति» ( २। ४ १३-१४ ) और सी 
सुनिये “ञ्बिद्या” "` आत्सनोउन्यत्‌ वस्ट्वन्तरं प्रत्य पस्यापर्याति, ततस््ताद्क्‌- ` 
षयः कासोभवति, यलोभिद्यते,, इत्यादि ४। ३।२०-२१। प्रिय पाठक, इच 
लेखसे क्या जगतफ्े पदाथ उड़ा दिए गए? कद्रप नहीं । | 

† तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के अन्तमें “मुक्तिको, अंबस्था वर्णित है। वह 
मुक्ति एवं झुसडकोपनिषत्‌ को मुक्ति ठोक एश नहों | पहली अपेक्षाकृत 
निम्न श्रेणी की है। अभो पूर्ण अह्वत ज्ञान नहीं छुआ एक बार हो कासना 
का च्बंस नहीं हुआ ब्रझ श्वय दशंन की लग्लसा यनी ही है। इसोसे सू 
थक्क परलोकमें जाकर, तत्रत्य बस्तुंओंको ब्रह्मवे हो सहिंमा द्योलक खूपसे 
ऐश्वयके परिचायक खूपसे देखता दवै । और कहता है सें ही अच हूं, में ही 
अज्ाद हूं । सैं हो विश्व को लीन कर ता हू इत्यादि । अभो कुछ सद्‌ 
ज्ञान वतंमान है। किन्तु मुणशक्बर्णित मुक्ति किञ्चित्‌ भो सेद्‌ ज्ञान नहा 
तब सर्वत्र ही ब्रह्मसत्ताशी अनुभूति हंत है सेब द्विंतो.यं चरत्तन्तरर्भस्त 
~ ~यसो न्निभेति इत्यादि ( शङट्करप्धायं ) . 


९१८ उपनिषद्‌का उपदेश ई द्वितीय अध्याय 
मस्त दैशोंमें व्याप्त-अनन्‍्त है, किसी बिशेष दशके आश्रित नहीों है । सुलरा | 
पुणा चानके उदय होने पर किषी देश विशेषमें गति किस मरकर होगो? | 
आहमा तो अपरिच्छिन्न, असूत, अनाश्रित और निरवयव है। जो देशपरि- 
रुद्वेद शून्य है+किस प्रकार उदकी प्राप्ति किसी देश विशेषमें बहु रह सकतो है? 
बेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्याः रन्यासयोगाद्यतयःशुद् स्वाः 
ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परासृताःपरिमुच्यन्तिषव ॥ 
विद्या बासनादि ही संसार को बन्धन-रज्जु है। इस खर्र सोच- 
नक्षा ही नाम मुक्ति है। त्रत्मज्ञ साथक इस सुक्ति को पाने को हो इच्छा 
रखते हैं । जिन सब कलाओंने † इस शरीरको गढ़डाला है, वे देह निमोण. | 
करने बालो सब कलायें, सोक्षाल में, अपने अपने कारण में विलीन हो ` 
लाती हैं | इन्द्रिय शक्तियां भी, अपने कारण में एक होकर ठहर जातो, 
डे । { जिन सब अतीत क्रियाओंके फलसे बतसान शरीरको प्राप्ति हुई है, 
उनक्का भोग द्वारा सत्यु पन्त अन्त हो जाता है। और ब्रह्मज्ञानके प्रभाव 
से, पूचर्सञ्चत {क्जयाओं के खोज भो भर्स हो जाते हैं ? इस प्रकार साधक 
के सब कम नष्ट हो जाते हैं। जल में प्रविष्ट हुआ सूयं का विम जेसे , 
स्रोत के वेग से कम्पित जांन पड़ता है, चेते हो शरीरादि में प्रविष्ट 





# परिच्छेद - Limit, Condition, 

+ प्रश्नो पनिषद्के छठे प्रश्न इन सब कलाओंका विवरण है। कला 
पञ्नुक्श हैं । अक्यक्तशर्क्िं पहले सूदम पवभन रूपसे ब्यक्त होतो है । छ 
जशः ये सुज्षस भत हो देह और देहाबयव एवं देहस्य प्राया सन, इन्द्रियादि 
शक्ति रूपसे दृशन देते हैं । इन सबोंका दो नाम कला, है। अबतरणिका 
सें सुष्टितरब देखो । | 

{जो सूर्य चन्द्रादि का 'करणांश' है, अथात्‌ सूयोदिमें जो तेज, 
आलोकादिरूप से क्रिया करती है. बह शक्ति हो तो जीव शरोरमें दन्दः 
यादि रूपसे दिखाई देती है। हमने आ्त्रतरणिका में वेदोक्त इस तरवा 
बिस्तृत विवरण व तात्पये लिख दिया है । इसी लिये सूय चन्द्रादि को 
( तेजशक्ति को ) ब्नन्द्रियादि को समष्टि बा वोज कारणा कहा जाता है ' 
 शद्टरने वेदान्तभाष्यमें कहा है कि, सृत्य॒का लमे ये सयाद दब (आ चिदैविक 
पदाचे ) चनु आदि इन्द्रियों के ऊपर क्रिया नहों करते । इस से तब ई 
न्टियां घहिब्य॑क्त नहीं हो सकतीं । सुतरां इन्द्रिय शक्तियां अन्तर ग्रापं 


कै 





 पञ्चनपरिच्छेद } शोनक्क=्रङ्गिरा-सस्वाद्‌ ॥ ११८ 
| 
| 


आर्साः-जीवास्मा भी देह इन्द्रियादि की क्रियाओं सें झातमीयता 
अभिमान व अहं माहु-स्यापन कर संसार में बंधा पड़ा था-सुख 
दुःख में हषं-पोड़ा में कस्पित होता था। परन्तु अब सिथ्या अभिसान का 
च्चंच हो जाने पर सोक्षकाल में उक्त देह इन्द्रिय आदिकों को प्रबृत्ति पत्तः 
पूवं जैसो उपस्यत .नही हवो सकती । इन्ट्रियादि को शक्तियां प्रायाशक्ति में 
एकोभत हो जातो हैं । जल हटा देने पर सयबकिस्व को भाति चटका ध्वंस 
होते ही घटाकाश को भांति, उस समय यह प्राणशक्ति यक्त जीवात्मा -उस 
आकाणकल्प, अव्यय, अक्षर, अनन्त, अमर, अजर, अभय, वार्‍्याभ्यन्तरशन्य 


| अद्वय, शिव, शान्त ब्रत्मचतन्य में अविशेष भावसे एकता को प्राप्त हो जाता 
=~ है । जिस प्रकार गङ्गां सिन्ध यमुना आदि बिशेष नद्यां महासागर सें 


गिरकर उसके साथ एक हो जातों-अपना निजो विशेषत्व छोड़ बैठती हैं । 
उसो प्रकार यह जीवास्मा भो अविद्याजनित नाम रूप से विमुक्त होकर 
सबके कारण रूप अक्षर प्रकृति के भी अतीत परत्रह्म में एक स्वरूपता को 


प्राप्त हो जाता है । यही मुक्ति है यहो परस पद्‌ है आर यही पराावद्याका 
अन्तिस लक्ष्य ह्वै । 


ययानद्यःस्यन्द्सानाःससद्र ऽसतं गच्छन्ति नामरूपे विहाय । , ` 
तथाविद्वाननामरुपाद्विसक्तः परात्परं परुषमपेतिदिव्यस्‌॥ 
| दूसरा कोडे भो इख सुक्ति-प्रासति के पथ में थिप्न नहीं डाल सकता । 
3 एक अविद्या ही-भेद्ज्ञान हो सक्तिमागं का सहाविघ्र है। जव यह सिघ्र 
` दल जाता-अविद्य नष्ट होजाती है-तब आत्म-स्वरूप--प्रासि स्वयं हो 
बातो है। साधनों के प्रभाव से दूढ अभ्यास के बल से जो विवेकी अद्वय 
आत्सतट्व का बोच प्राप्त कर सकते हैं उनको अनाया दिना विघ्न बाधा 
के ब्रह्मप्राप्ति हो हुआ करतो है उनको फिर और कोडे गति नहीं होतो। 
ऐसे साचक के मागे में देबगया भो विप्लाचरण नहों कर सकते । साथ ब्रह्न 


को हो प्राप्त-ब्रह्मम हो जाता है। इसके झुल. में जन्‍म पाने घाले भो 
ब्रह्मवेत्ता हा ते हैं । इस भांति साथक जीवित दशा में ही सब सानसिक 
लापों-सब शोकों से मुक्त हो जाता है | कमंपाशसे छूट जाता हे। गहान 









४ ॒ 


क्ति में-एकोभत हो जाती हैं । इस प्राण शक्ति के सहित ही जीव को सृत्य 
होती है। परन्तु मुक्त परुष के निकट यह प्राण शाक्त फिर शब्दस्पशोदि 
के ग्राहक रूप से अभिव्यक्त नहीं होतो क्योंकि वेसा संस्शार लुप्त हो गया 
है । केरल प्रत्त दशन के आकार से प्रकट होतो है । 





१२० . छपनिषदुका उपदेश-- ˆ {द्वितीय ध्याय 


३-अ्रविद्या-कास-कर्मा के बन्धन से-विसुक्त होकर, अश्॒तपद्‌ लाभ कर 
हृताथे हो जाता है । 
सयोह वे तत्पर ब्रह्मवेद. ब्रह्म व भवति नास्याब्रह्मवित्कसेभवति। 


तरति शोक तरति पाप्मानं गुहाग्रन्थिभ्यो विसुत्तीऽश्जुतो भवति॥ 

महाशय, चरम-फल के सहित परानिद्या का तत्त्व 'वस्तार से कहा 
गया है । इसी का नान ब्रह्मविद्या है। यह परम कह्याणकारो ब्रत विद्या 
जिस दिख कौ--अयोग्य जन को-नहीं झुनाई ज्ञातो । सथो क्त-क सो नष्ठान 


द्वारा जिन अहाशयोंने निज चित्त को ब्रक्ष्म विद्याल/भज्ञे योग्य बना लियाहे 
सगण ब्रह्मी भावनासे जिनको वहि परिनाजित है, जो निगरण ब्रस्त लासको 


कासनाें नितान्त उद्य॒नशील हैं, जो एकर्षि, नानक अग्लिको ऋ उसासना सें” - 


नित्य अनरक्त हैं, ऐसे विशद चित्त, साजिंतसलि, उपयुक्त ब्य क्तियांको ही 
इस वत्रक्ताचद्या का उपदश दुना घाहिये। यह ब्रह्मविद्या हो अन्य सब 
विद्याओंका परम आश्रय है। अन्य विद्याश्रों द्वारा जो वेदितिठप-विझ्ञेय-है 
सो सच इस ब्रह्मविद्यासे ही ज्ञात हो सकता है । सष्टि के आदि काल में यह 
विद्या हिरण्यगर्स के चित्त में प्रकट हुदै थो । तत्सृष्ट अनुष्यों के बोच यह 
विद्या सबसे पडिले सत्यलोक में अथवो के हदय में आर्विनेत हुड । इस ग्र 
+ कठोपनिषद्‌ में इस अभि को “ढिरणयगभे, नाम से ठ्याझूया को गदे 
है । यहां उस व्याख्या को : लिखने से कोइ हानि नहा । भाष्यकार ने इस 
स्यल में कोई स्पष्ट बात कही नहरों | तब प्रश्नोपनिषद्‌ में उन्होंने म्रा याको 
हो एक प्रकार से “ऋषि, शब्द से व्यवद्वार किया है। प्राण हो हिरसयगभं 
है। हम ने इसी साहस से.इस स्यान से एक थि नामक अझि को 'हिरएय 
गर्भ नाम से अभिहत किया है । सदात्सा हिरएयग्भ का "आगि, नास से 
निर्देश करने का एक अन्य सो कारण है। पञ्चारिन विद्या में हम देखते हैं 
कि अभिव्यक्त आधिदे विक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक सब पदायोको 
हो श्रति ने 'अग्नि, कहा है। अब सोचिये, इन सञ्ज पदार्था' के रूप से छिं- 
रसययभ हो तो अभिव्यक्त हुआ है । सुतरां सबत्मक और समस्त पदरथ 


| अस्ियों ) के कारण स्वरूप हिरश्यगर्भ को भी 'अग्ति, कहना साचत ही 
है । कठोपन्तिषदू भौ देखना चाहिये । 


'. ङ्रियाबन्तःग्रोत्ियाब्रह्मनिष्ठा स्वयंजह्ूतएकषिश्रद्व यन्तः । 
तेषामेवतांब्रह्मविद्यांबदेत शिरोव्रतं बिधियत्येस्तुचीसम्‌ ० 








पञ्चस परिष्छेद $ शो नक-च ज्िरा-सम्वाद ॥ : : 38२% 


कार सम्प्रदाय परस्परासे यह विद्या सुरे प्राप्त हुईे। आज उसी का को 
त्तंन इसने आपके सन्सुख किया है। आप का सङ्गल हो इस ब्रह्मविद्याका 
अनशोलनकर आप सु॒क्ति---पथ के पथिक-चन, | 
तदेतत्सत्यं ऋषिरड्विरा: प्रोवाच नेतद्चीणब्रतोऽघीते । 
नमःपरसङषभ्यो नमः परभच् षिकष्यः ॥ 

इस भांति महर्षि अङ्गिरा से सदुपदेश पाकर शौनक मद्दोद्य कृताथे 
हो गये । और भन ही सन ब्रह्मविद्या का आन्दोलन करते हुए अपने 
चर को खानन्द्‌ लौट गए । ओस्‌ तत्सत्‌ । 





=== छहसको इस लाम्वे उपाख्यान से कोन कौन उपदेश मिले इस स्यान में 
उनका सार संग्रह कर देते हैंः- ॒ 

९। अपरा विद्या का विवरण । 

_ (क) जो लोग संसार परायण और इन्द्रिय-दय्ति कासो हैं उन के 
चित्त में परलोक और ब्र का तत्त्व प्रस्फुटित कर देने के उद्देश्य से हो 
सकास यज्ञकर्स को विधि बतलाइ गडे है। 

( ख ) यज्ञों का संज्षिप्त विवरण । 

( य ) किल्‍त जो साधक अपेक्षाकृत शट या साजितचित्त हैंवे इस 
सकाम यञ्ञकरण के नएवरफल से तप्त नहो हो सकते । उनके लिये परा-. 
ब्दा अलि आवऽयक है । 

२। परा विद्या का उयार्यान १ 

( क) निर्ण ब्रह्म के स्वरूप का बणन। 

' ( ख) किस प्रकार व्रतम जगतका फ़रण होता है। 

( ! )सण्ठिके प्राक्लाल में अनन्त पूर्ण शक्ति का हो स्गोन्‍्मुख 'परिणास, 
हुआ करता है । यह जगत्‌ परिणामो है सुतरां इस को चपादानभत ' परि 
खासिनी शक्ति स्वीकार हो करनो. पती है। इस शक्ति का हो नास 
' साया , वा. ' अव्यक्त , या ' प्राणझ॒क्ति , दे बास्तव में यह उस पूणार्शाक्त 
से व्यतीत स्वतन्त्र कोडे बस्त नहीं है । 

श (||) इस परिणासोन्सुखिनो शक्ति द्वारा ही तर्स सदुब्रह्म वा का-. 
रण ब्रक्म या ' ईशवर , कहा जाता है। परसाथं में इश्वर भो निगण ब्रह्मसे 
भिन्न स्वतन्त्र कोडे तरव नहीं है। ट 








१२२ इपनिषद्का उपदेश-- ई द्वितीय अध्याय | 
(!]) मायाशक्ति हो जगत्‌ सें प्रकट सब क्रियाओं और जिज्ञानोंकर बोज है। । 


३ । किस प्रकोर अब्यक्त शक्ति प्रकट होती है? 
` (क) अब्यक्त शक्ति को पहली सूदन अभिव्यक्तिका नास 'हिरणय- 
गमे, वा सूत्र या प्राण है । यह चैतन्य वर्जित नहीं यह त्रह्मसे अलग कोडे | 
स्घतन्त्र वस्तु नहीं है । 4 
( ख ) किस प्रकार हिरबयगर्भ वा स्पन्दन स्थूण आकार चरण करता 
है? सूदम स्पन्द्नको इस स्थूल अभिव्यक्तिका नाम विराट्‌ है। यह सोचे- 
तन्यते पृथक्‌ नहों है, अधात्‌ ब्रह्मसे पृथक्‌ स्वतन्त्र कोडे पद्ये नहीं हे ॥ 
५ । बह्म की उपासना प्रणालीका वर्णन । | 
( क ) उत्तम साधके लिये, ब्रह्मका विचार एवं बाहर और भीतर स... 
दत्र सवातीत ब्रह्मका अनुसन्धान करना हो ब्रह्लोपासना है। | 
( ख) तदपेज्षा अमार्जितचित्त साधकोंके लिये ओङ्कारादिका अवलस्बन 
कर सर्वप्रेरक ब्रह्मका चिन्तन कतेव्य है । 
. (ग) हृदय गुद्दामें बुह्विके प्रेरक और प्रकाशक रूपसे ब्रह्मको सावना। 
५ । उपासनाके सहायक साथनोंका वर्णन । . 
|. ( क ) सत्यपरायणता । बाणी, भावना, आचरणसे सत्यशीलता ! 
(ख ) इन्द्रियों को जीतना । तपंश्चयों । | 5s 
( ग) चित्तको निमेलता, ज्ञान की प्रसन्नता । चित्त जिससे सट्यप्रधान 
हो, तदथं तत्परता । ` ॒ 
(च ) ब्रह्मचय पालन । 
( ङ ) विषय कामनाके बदले आत्मप्रासि कामनाके लिये निरन्तर उद्योग। 
( च ) नित्य मार्थता । सगुण निग या दोनों प्रकार को प्रार्थना । 
६। सुक्तिके स्वरूप का निणेय और मुक्ति प्रासिके उपायोंका निदेश । 
8 ब्रह्मविद्या के उपदेशा् योर्‍य पात्रका निर्वाचन । 
ओसूमद्र कणेभिःग्र॒णुवामदेवाः भद्रंपश्येमाक्षभियेजताः । 
स्थिर रगस्तुष्टुवा सस्तन भिव्य शे भ हिदेव हितं यदायः ॥ 
स्वस्तिनइन्ट्रो वृद्धश्रवाः स्वस्तिनःपूषाविशववेदाः ' 
स्वस्तिनस्ता दर्योअरिष्टनेमिः स्वस्तिनो वृहस्पतिदंधातु ॥ 
ओम्‌ शान्तिः शान्तिः शान्तिः । [ 


नन्द्क्रिशोर शुक्र स्थान-ठेढ़ा । 











ब्रह्मथन्त्रालय इटावा को 
हिन्दी ओर संस्कृत पुस्तकोंका ॒ *- 


सचापत्र । 


किक ८ ४ 
' चमं ओर ज्ञान संबन्धी पुस्तक । 
१-अष्टाद्शस्म्रति । 
अत्रि, विष्ण, छारोल, उशना, अङ्बिरा, यम, आपस्तम्ब संबत्ते, कए 
स्यायन, बृहस्पति, पाराशर, व्याप्त, शंख लिखित दक्ष, गौतम, शंपतातप, 
ओर वशिष्ठ इन अठारह सहषियोंके नास प्राचो न.कालसे चले आते हैं, इन 
ऽ षियोंने थसं सयोंदा और लोकव्यवहार के अक्षया स्थापित रखनेके लिये 
अपने २ नामसे एक २ स्सृतिकी रत्रनाको है। इनमें सनातन वेदिक घमंको 
 सहिमा और विधि अनेक प्रक्ारसे.ऐसी उत्तमोत्तम लिखी है कि जिसके 
देखने तथा कथा श्रत्रण करनेसे भो श्रहुरल॒॒ मनुष्योंके पापोंकी निवृत्ति पूवंक 
कल्याण होता है तब लिखे अनुमार कास करनेसे परम कल्याण अवश्यमेत्र 
होगा । इस लिये जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उनको चरमेशास्तरोंका 
अवलोकन बा अवण अब्रशय करना चाहिये । बहुत उत्तम भाषाटीका स- 
हित सोट चिकने कागज पर शद छपा ८०० पेजका पस्तक है। मूल्य प्रति 


पु० ३) है । 





२-याज्ञवल्क्यस्मति भाषाटीका । 


„ सनुष्यके कल्याणकारो २० मेशास्तरोंमें याज्ञ॑बल्क्यं स्मृति अन्यतम है 
स्सलियोंमें इसका केसा उच्चासन है और इसको केसी प्रतिष्ठ' है यह किसी 
से छिपा नहीं है इस पर सिताक्षर' नमक संस्कृतमें ' एक बड़ी ही उत्तस 
टोका है पर संस्कृतमें होनेसे बह सर्वेशाघारणके उपथोगी नहों है। ब्रिटिश 
गसनेमेणट ने इसी मिताक्षराक्षे अनुसार हिन्दुओंके दगयविभाय आदि का- 
नून बनाये हैं। ऐसी उपयोगी पुस्तकको हिन्दु सन्ताचोंको कितनी बड़ी आ- 
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र है पर दुःखको बात है कि इस पर हिन्दोमे कोई उपयोगो भाष्य 


नहीं, यद्धपि दो एक प्रैसोंमे इसका भाषाचुत्राद्‌ रूपा ल्‌ है पर बह अर्प 
चोका बनाया हो नेसे सूलके यथार्थे भावका व्यक्त नहो करता इसके सिवाय 
उन टोकाओंमें आवशयके स्यलों पर न तो नोट हैं और. न सन्देहास्पद्‌ शु- 
ढ्राओंका समाधान है आर मूल्य भी इतना अधिक है कि सवसाधारण ख- 
रोद नहीं सकते इन्हों सब कारणोंको विचार कर श्रीयत पं० भोमसेन शमहे 
जीने इसका स्वयं भाषानुश्राद्‌ किया है । प्रत्येक झोकका स्पष्ट आर बिशद्‌ 
भाषानुवाद्‌ किया गया है आवश्यक स्यलों पर टिप्पणियां दो गई हैं शङ्।- 
रुपद विषयोंका समाधान किया गया है पृष्ट सफेद कागज पर उत्तम टाइप 


ज्ञं पुस्तक छापो गयो है इतने पर भी मूल्य केवल ९) हो है । 
३-भगवदुगीता भाषाटीका । 


यद्यपि भगबङ्गीताक्को भाषाटोकारयें अब तक बहुत प्रकारको बहुत स्थानों 

में बनो और छपरी हैं तथापि यह हरिदासकृत भाषाटीका ऐसी विस्तृत 

बनी है कि जिससे सगवदूगी ताका गूढाय. सर्वोपरि खुलजाता है। प्रत्येक 

झोककी उत्थानिका लिखी है, श्लोकके नोचे सूल़के पदोंको कोष्ठकमें रख २ 

के अन्वित भाषाथे लिखकर पश्चात्‌ तार्पये रूप टीका लिखी है । जहां कहीं 

कुछ सन्देह वा पूवपक्ष हो सकता है वहां वसा प्रश्‍न उठाकर समाधान भो 

लिखा है। कई जगह इतिहासादिके दृष्टान्त भी दिये गये हैं । जहां कहां 
पूवापर विरोध दो खा उसका भी समाधान किया है। प० भोमसेन शसने 


~ 


अनेक इलोकों पर नोट देकर गूढाशय खोला है। यह टीका अद्वेत सिट्टान्त 


पोषक है इसमें सगुणा भगबानुको उपासना मुख्य रक्खो है । चिकने उत्तम 
सद्‌ काग पर श॒ढु भौर साफ रूपा अठपेजा डेमो साइज 3०० एष्ठका पुस्तक 
है। मू० २।) है । हट, | 
| ४-वाजसनेयोपनिषहुभाष्य । 
. यह वाजसनेयी संहितोपनिषत्‌ शुक्क यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताका चा- 
लोसवां अध्याय है। संहिता के ३९ अध्यायोंमें कहा विधियज्ञ रूप कसका” 
सडका अनुष्ठान जिस पुरुषने बहुत काल तक निरन्तर श्रहुसे किय! दो 
इसका अन्तःकरण शुद्ध हो जानेसे वह इस चालोसव अध्यायमें कहे ज्ञाना 
ड अधिकारो है। यह पुस्तक भो डिसादे साइज अठपेज़ा छपा है ॥ कक 


| 
| 








किक) खब 


३५-तलवकारोपनिषहू भाष्य । के 

यह पुस्तक भो ब्रह्मक्षान सम्बन्धी है । सामवेदोय'ललवक्ार शाखाके 

नौ अध्यायोंमें से यह नववां अध्याय तलवकार वा केन उपनिषद्‌ कहता है। 

इसमें यक्षरूपसे प्रकट होके ब्रह्म परसात्माने अगस्‍ि अदि देवोंसे संवाद किया 

उसका भी वर्णन है । परमाल्मतत्वका इसमें अच्छे प्रकार विवेचन किया 

गया है | अठपेजा डिसाई चिकने कागज पर बम्वदया टायपमें संस्कृत तथा 
साषा दोनों म्रक्ञारक्के टोका सहित रूपा है सू० 5) | 

६--प्रश्गो पानषह्भाष्य । 

~-=. सूलबेद्‌गन्त [ वेद्‌ के सार सिदान्त ] में से एक यह प्रश्नोपनिषद है । 

अनन्त सहुषगरुभीर वेदका यारांश इन उपनिषदों में दिखाया है। सहर्षि 

पिप्पलादके पास आकर ब्रह्मविद्या विषयमें छः सहर्णियोंने छः प्रश्न किये 

उनके छः प्रकारके उत्तर ही पुस्तकर्मे छः प्रकरण हैं | आत्मज्ञान वा ब्रत्म- 

ज्ञानके सब साथनोंफें यह उपनिषद्‌ छो सूल तथा सुरूष है। और ज्ञान छो 

सबसे अधिक कल्याणकारी है इससे इन उपनिषदोंका सेता देखना सबक्षो 


उचित है । अठपेज्ञा डिमादमें छपा १९ फारम का पु७ संस्कृत भाषा टीका 
यक्त है स० ॥) । 
,_ 9 6 





9--उपनिषहू का उपदेश । 

ग्रयस खसड 

( अनुवादक पं० नन्दकिशोर शुक्त ) | 

बस शमय संसारके सभी शिक्षित इस 'दातको सहणे स्वोकार करते हैं 

कि भारतदेशके अमूल्य थन उपनिषद ग्रन्थोंमे जितनो लक्षवपूण बातें लिखी 
हुई हैं वे सब बिशाल ज्ञानका अटूट भणडार हैं हसारो प्यारो आषा च: 
पनिषदोंको कई जिद्वानोंने सटीक छापा है इनके द्वारा हिन्दीका वहुत कुछ 
उपकार हुआ है किसी २ ने शङ्करभाष्यका भी कुछ २ अनुवाद किया है त- 
थापि सत्यके अनुरोचसे हमें कहना ही पड़ता है कि इन पुस्तकोंसे तत्व: 


पिपाछु व्यक्तियोंको जैसा चांहिये चेसा लाभ नहीं पहुंचा हे. क्योंकि किसी 
भी संस्करणामें शङ्करभाष्यका न तो सर्स ही खोला गया है और न श्रुतिके 
दाश निक एवं घर्ममतकी चाराप्रवाहइ समालोचना ही को गयो है, उषी व्ष्भो 
को हूर करनेके लिये हमने यह ग्रन्थ रत्न प्रकाशित किया है, रह को किले- 
शबर भहरचायं विद्यारत्र एम० ए०कूचविहर दृशेग शाखोंके बडे अच्छेज्ञात। 
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हैं, इन्होंने बङ्गलामे उपनिषद्‌र उपदेश नामका एक अहत्य पूणो ग्रन्थ कडे 
दयडोंसे लिखा है यह पुस्तक उसीके प्रथम खण्डका अनुत्राद है. पं नन्द्‌- 
किशोर जी शुक्ल बाणीभषयाने इसका अनुवाद किया हे इसमें ळान्दोग्य और. 
दृहदारर्यक इन दो उपनिषदोंकी सब अ्ख्यायिकाय बड़ी ही सनोरम और 
्राज्ञल भाषामें लिखो गयी हैं, साथ द्वी शंकर भाष्यका भावार्थे भो दिया 
राया है पुस्तकारभ्भमें एक विस्तृत सुसिंका भो है जिसमें दश नशारत्र सरुच- 
नची अनेकानेक वातोंको आलोचनाको गयो है और शङ्कर बुडू और हवेटे 
स्पेन्सर इन फिलासफरोंको उप निषदोंके सरुबन्धमें मौलिक एकता की दि- 











वचन किया गया है हिन्दो में इस विषयका यह बहुत ही अच्छा ग्रन्थ है 


- मू० १।) जिल्दू वाली का १॥) के - 
८--षोडशसंस्कारंविधिः । 
( ले० पं० भीमसेन शमो) > 
हिन्दी भाषा में अब तक ससकारों के बिषयसें सांगोपांग. पुस्तक कोडे 
नहीं छपी द्विजातियों के लये संस्कार बड़ी प्यारो कस्तु हैं और चत्तमानमें 
संस्कारों को दृशा प्रत्येक हिन्दू शस्य के यहाँ बड़ी शोचनीय हो रही है । 


शायद हो किसी भाग्यवान्‌ के यहां पूरे सोलह सस्कार होते हों नहीं लो 


४६ सुखूय २ संस्कारों का कर लेना ही शाजकल मुख्य कत्तेदय समका जाता 
डे इस में एक कारण यह भी है कि संस्कारों को अब तक पूणं पुस्तक कोदे 
नंड़ीं पी संस्कार भास्कर आदि जो पुस्तकं बम्बदे आदि में छपी हैं वे 
संस्कृत में होने से सबंसाथारणाके उपयोगी नहीं ऐसी कठिनताओं को देख 
कर पं० भीनसेन जो शमो ने इस पुस्तकको रचना की है ऊपर सूल संस्कृत 
और नोचे भाषा में उन के करने को पूण 'विधि लिखी गयी है जिस के च- 
हारे थोड लिखे पढ़े भी सस्कार करा सकते हैं बड़ी पुस्तक है सू० १।) 
 . " देवीमाहात्म्य । 
` श्रुतिस्ृति पुराणोंका अभिप्राय लेकर एक ऐसे नये ढंग से देबी का स्व' 
रूप तथा महत्तवादि बर्णन किया है कि जो सत्र किसी को लाभकारी जान 


,पड़े गा ॥ देवी के उपासकों को तो विशेषकर देखने योग्य है ही परन्तु जो ` 
लोग देदीके उपाक नहों है उनको भो देखना चाहिये कि क्षेडर उत्तम बिः. 


चार लिखा गया है देश हितेषी लोगों के बड़े काम का है क्योंकि इस से 


बुिर्तपा देवीको जागृति तथा देवी क महिमा भी दिखा दी है। इस से 


सूल वंदर्पद्‌ के प्रमाणों का अथे बा आशय गागरी में दिखाया है । सोण्ड 
| न 4 


पेना रायल सें. छप. है मू० ।) . 
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९०--सती घमं संग्रह । 
इस में महाभारत तया अनेक स्सृतियों से छांट २ कर रिद्रियों के करने 
योग्य सब कर्मो का बर्णन है यह पुस्तक खखरी शिक्षा के लिये अपूर्व है यदि 
इसे र्रियों को पढ़ाया जावे तो चे अवश्य अपने आचरणों को सुधार सक्तो हैं 


' लथा इस पुस्तक में लिख आचरणों को यथावत्‌ बत्त ने सेवड़े चोर बोर स 


न्तानों को पेदाकर इस लोक में अपनो को त्तिपताका को फेलाकर परलोकर्मे 
भो पुएयभागिनो हो सकती हैं। इस पुस्तक की एक २ प्रति प्रत्येक सनुष्य 
को खरीद्‌ करनी चाहिये ऊपर सून में श्लोक तथा नीचे भाषा टीका है 


“5 आर उस के भी नोचे नोट में भावाथेरूप उपदेश द्या है । सू० ।) 


१९--पतित्रता माहात्म्य । ` द 
इस पुस्तक में नहाभारत का एक बड़ा अच्छा उपार्यान है पतिव्रता 
खत्री का ऐसा रोचक इतिहास है कि जब तक समाप्त न कर शो तब तक भू 
प्यास आदि सब जाते रहेंगे यदि इसको स्छ्रियां पढ़ गों वा झुनेंगो लो उत्तको 
पाति में असीस भक्ति प्रकट होगी कन्या वा पुत्रो पाठशालाओंके लिये इसे 


पाठ पुस्तकों में रखना चाहिये जो लोग खराब उपन्यासो को देखते हैं . 


उन्हें उचित है कि ऐसे शिक्षा सम्बन्धी रोचक इतिहासों को देखें हम क- 
इते हैं कि यदि ऐसी २ पस्तक कन्या वा स्त्रियों को पढ़ायी जाया कर तो 
भारतवर्ष की अभिलाषा शीघ्र सिट हो | मूल्य £) है ” | 
१२--भदेहरिनीतिशतक भाषाटीका । 
यद्यपि भत्‌ हरि कृत तीनों शतक' भाषाटीका सहित अन्‍्यन्न भी छप हैं 
तथापि इनको देखने बाले अन्य टोकाओं को रहो समके । अन्य छ।पोंके 
तीनों शतक इकट्रे विक्रते हैं उनका मूल्य भो अधिक है इसमें झूलक्े नोचे 


भाषामें अयं लिखकर उनके नोचे प्रत्येक श्लोक का सुगस साबाथं लखा हे 


जिस से सत्र कोई लाभ उठा सकते हैं इस भावार्थे में सम्पादक ब्रा० स० के 
शटुान्तःकरसा का अनुभब विशेषकर देखने योग्य है । बाल्यावस्था से बालकों 
को नीतिशतक चाणक्य नी तिघारसंग्रह और विदुरनीति पढ़ायो कण्ठस्थ 
करायो जायें तो बालकों का बड़ा सुधार दो सकता है। और यइ नोति सब 
iE विशेष हितसाथक होने से सभी के लिये भद्दोपकारियो देखने योग्य 


| ० है । मूल्य 5) 
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. १३--श ड्रारशतक भाषाटीका । 


यद्यपि नीति और वैर'ग्य के समान शङ्गर विषय संत्तार क निशेष 
उपकारी नहीं है तथापि अन्य शङ्गारों के तुल्य सहोरणशा भढ हरिकजोकर 


` शह्वर विषय नहीं है किन्तु इस शू गार विषयके भीतरभोी ज्ञान बेरप्ग्यादि 


विशेष उपकारी अंश कूट २ के भरे गये हैं इस से यह अनुष्यों का बड़ा उप- 
कारो है! इसमें भो नागरो में स्पष्ट अक्षरां लिखने के बद्‌ गढ़ भावाथ 
सरल तथा सुगम भषामे लिखा गया है । सूर्य प्रति पस्तक् ड) | 


१४--वेराग्यशतक भाषाटोको । 


इस पुस्तक में शलोकों का सरल सुगम भावाय तदनन्तर सलष्यों फा 
अपने कत्तव्य में रकाने सचेत करने अथात्‌ {चिताने बाला उत्तम सावाथं 
भाषा में रूपा है ' सल में पड़े बा भाग भूले सनुष्यों को लगाने वाला है 
आज़फल प्रायः लोगों को नाटक नविल उपन्यास विषयों को ऐसी ऐसी 
खराब पस्तकं जिन से प्रति दिन विषयासक्ति बढ़ती जाती है उन सें रुचि 
है। यदि ऐसे पसतक को एकबार भी जो जगाके पढ़ तो दोन ओर दुनियां 
दोनों हो के लिये उपक्ार हो विशेषतः ब्याख्यान देने उपदंश करने कथा 
वांचने तथा किसी विषय के लेख लिखनेमें अत्यन्त उपयोगी है| ब्यार्यान 
तथा लेख को तो प्रभावशःली कर देता है। मू० 5) तीनों शतक एक साथ 
लेने पर मृ० ॥) है । 
| १४--गीतासंग्रह । 


| यइ प्रस्तक्त सगबदूगीला से एयक हे महाभारत रूपो समुद्र सें से भग 
बद्यीता रूपी जैसा रक्त निकल चुका है वह किसी से छिपा नहीं डेः 
ह भगवद्गीता दवी के समान महाभारत में से ळांट २ कर १२ गीतये निकाल 

'कर सुल और भाषाटीका सहित यह संग्रह तयार किया गया है ज्ञान वे 
राग्य और नोति की तरफ रुचि रखने बातों के लिये यह गोतासंग्रह पु 


` बडा ही उपकारी है इस में १ पुत्रगीता २ मद्धिगीता ३ वोच्यगोता ४ पिड्ु- 


_ लागीता ५ शम्पाकगी ता ६ अज्ञगरगोला 9 श्रगालगीता ८ षड़्‌ जगीला €` ह! 
रोतगोता १० हंसगीता ११ व्यासगीता १२ नारदगीता इतनी गोतायें ह 
मूल्य ७) 


॥ 
| 
\ 
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8) ॥] 

१६-मानवशृह्यसूत्र । 

वेदक छः अंगोंमेंसे गह्मसत्र भी एक प्रधान अंग है। वेद्कथमाबलम्वी 
हिल्दूसाजको यह ग्रन्थ लेना चाहिये। जितनी कम का स॒ ढ़ को पहुतियां बनती 
हैं, सबके सूल य्रन्थ ञौत तथा गृह्यसूत्र हैं । चार वेदोंको ११३९ शाखाये हैं 
आर प्रत्येक शाखाके भिन्न २ शृच्सूत्र हैं। यह सानवग्यसूत्र कृष्ण यजुबेद्‌ 
को ८६ शाखाओंमें से मेत्रायणी शाखाक्रा सूत्र है । यह पुस्तक अवलक हि- 
न्‍्दुस्तानमें नहीं छपा था हमने इसको सेस्टमिटसंबगे ( रूसकी राजधानी) 
से संग्र! कर भाषानु वाद्‌ .कर सबं साथारणके उपक्ताराथे पाकर बहुत कम 





> “दास अथात्‌ मूल्य ॥) रक्खा है डाकव्यय भिन्न है। यह आपे प्राचीन ग्र- 


न्थ है हमने इस पर भाषा टोका करके ळपाया है। यदि ग्राहक लोग ऐसे 
प्राचीन ग्रल्योंकी अधिक अधिक प्रतिष्ठा करेंगे संग बेंगे देखेंगे तो इम अ।गे 
आगे अन्य दुलेभ ग्राचोन ग्रन्थोंको प्रकाशित करनेकी चेष्टा और सो अधिक 
करेगे । दूस सानवगशयसूजरके अन्तमें पुत्रेष्टिला विधान अत्य॒त्तन है ॥ 
` १०--आापस्तस्बोयणृह्यसूत्र । 
. वद्के खः अंगोंमें से एक करप भी है। जिसके अन्तरगत श॒त्यसूत्र हैं । 
येदको बहुत सी शाखाय हैं और प्रत्येक शाखाओं बाले द्विजोंके लिये भिल्वर 
ग्रन्थ हैं साङ्ग वेद पढ़नेशी परस्परा छूट जानेके कारणसे किस शाखाका 
कोन गह्मय व श्रौतसूत्र है यह बात सब किसीको ज्ञात नहीं रहो है। इससे 
अधिकांश ट्विज लोग शुक्त यजुवेदीय पारस्कर रुद्मसूत्रान सार संस्कार किया 
कराया करते हैं । अतएव हसने सवें साधारणके उपकाराथे क्रमशः वेदक 
प्रत्येक शाखाके ग्रन्थोंक! भाषानुवाद प्रकाशित करता आरम्भ किया है। 
यदि हमारे भाइयोंने ऋषिप्रणीत ग्रन्योंको ले २ कर सहायता दो तो शीघ्र 
ही अन्यान्य आष ग्रन्थ सांनुवाद प्रकाशित होंगे। यह आपस्तस्बीय यः 
हायसूत्र--कृष्ण यजुवंदकी आपस्तस्त्रीय शाखाका गहासूत्र है। इसके प्रत्येक 
सुत्रोंका सरलभाषामें सुगस अर्थे सबके समझने योग्य किया गया है। पुस्तक 
देखने योग्य है तिसपर कागज था रूपाई अत्यत्तम होने पर भी दास 
केबल ।) है ॥ FR 
मी डूसमें विवाहके समय कन्याको परोक्षा ऐसो उत्तम लिखी है जिससे 


| | विवाह वाद्‌ उसके विधवा होने बा सन्तान न होतेकी शंका खवेधा मिट 





Es 
bo Me 
{ [ ४८४ । 
PR आकर 
द्वी ठीक परीक्षा करक विवाह किया जाय तो कदा- «४ 


जाती हे अथात्‌ कन्य 
{प्र बो चमें विधवा नहीं होगी । आर चिराय पत्रादि भो अबश्य होंगे॥ 


८--पञ्जुमहायज्ञाजाच । 
इसको आप दयानन्द पञ्चुनह्दायज्ञबिधि न समरे यह पुस्तक पार 

स्करादि गहय तूत्रानुसार सम्यक विचारके साथ नागरो भाषाक चिवरया स- 
{इत सब सन।तनघमो वलम्बी द्विजोंके उपकारं ब्राह्मणसलेस्थके सम्पादक 
ने रचा है यद्यपि पञ्जुमहप्यज्ञवि थि अत्ति प्राचीन है । पर कुळ कालसे इंस 
चट गया था । आये ससा जियोंने सनसाने शास्त्र विरुहु 
त ठीक जारस्रोरक्त पञ्जुमह्वायज्ञळिचिके साथ 
_लिलानेसे अए? सस्ताजी पप्मुमहायज्ञ विधि रद्दी जान पड़ेगी। इस पस्तकमे 

सन्त्र ब्राक्षण य॒त्मसूत्र ओर स्सतियोंके प्रमाणोंसे पूरा पूरा विचार संस्कृत 


दबा नागरी माबा पञ्नुमदायज्ञोंका लिखा गया है ! पर्तक अत्यत्तस देख 





का प्रचार अत्यन्त 
 पश्लमहायज्ञ चला दिये थे अब इ 





से योग्य डे । सूर्य ») 
Fe १९ यज्ञपरिभाषा सूत्रसं ग्रह । है 26 
` सास्प्रतमें यद्यपि स्मात्तकम तो कहां कहीं होते भी हैं पर श्रौत कनो 


ह का इस समय अभव सा ह्रो गया हे दाज्षिणात्य लोग अब भो यज्ञविषय 
जाननेमें प्रबोण हैं एतद्‌ देशर्मे तो होम को ही यज्ञ मानने लगे हैं. सवसा: 





ह र चारण भी यज्ञविषयको जान इस लिये हमने सब यज्ञपरिभाषाओंको एक: | 
 ज्रित कर ऊपर सूत्र तथा संस्कृत टीका और भाषा टोका सहत ळपाया ड | 


क पस्तकको हो देखनेसे सस्रुतज्ञ सनुष्य यज्ञविषयर्म अच्छा जानकार 

कता है यज्ञ करनेका अधिकार, देश काल, तया पात्र, सामग्रो ऋत्विज, 
ह 35 | त र वेवताओंका बसतं इत्यादि इसमें यज्ञ सम्बन्धौ बातें बढ़े सभारोदरे 
ड ` दख डे हैं । सूरय ॥) 


EE --इन सब प्रस्तकोंका डाकव्यय एथक होगा । | | 
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बह्मप्रेस इटावाकी सवोत्तम पुस्तकें । 
आयमतनिराकरण प्रश्‍नावली । | 
| सनातनधर्मी सञ्जनों को विपक्षियों से शास्त्रार्थ और शंकासमा- | | 
इ] धान करने के लिये जेसो पुस्तक को आवश्यकता है, यह वेसोडी | र 
=| पुस्तक है, इसका प्रथम संस्करण छपते हो छूमन्तर हो गया था। |> 
|| मांगों को भरमार देखकर, इसका द्वितीय संस्करण छपाना पड़ा। अब || 

=| दस में प्रश्नों को संख्या भो अधिक बढ़ा दो गई है। प्रश्नों की संख्या | 
अब ४०० सो से ऊपर पहुंच गई हैं। इस पुस्तक को छाथ में लेकर |च 
६) आप आरयससाजियों के कहर से कट्टर - पण्डित को बात को बात में | | 
पछाड़ सकते हैं। इस में जो प्रश्न छापे गये हैं उनका जवाब आय्य 


समाजो एक जन्म में तो क्या सात जन्मों में भो नहीं दे सकते । सूल्थ | | 
सिफ ।) आना । 
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भास्कराभासनिवारण्‌। ` 

आर्यसमाजियोंके मुख्य ग्रन्थ सत्यार्थप्रकाशका खण्डन जिस खूब- ब 
सरतो के साथ सुरादाबाद-निवासो प॑० ज्वालाप्रसाद जो मिश्र ने । र 
किया है वह किसो से छिपा नहीं है; पर य देखकर किसे शोक न ड 
होगा कि एसो उपयोगो पुंस्तवा का खण्डन भो मेरठ के समाजो 
[ | प॑° तुलसोरास जो ने करने का दुस्साइंस किया है। इस में स्वामी || 
<| तुलसोराम के बनाये उसी भास्करप्रकाश को आलोचना की गयी है । ! 
| यद्यपि इस में पूरे भास्करप्रकाश का खण्डन नहीं है तथापि जितना | - 
ड | लिखा गया है उतने से यह बात पाठकों को विदित हो जायगो कि 
पं° तुलसोरास ने अपनो पुस्तक में किस चालाकी से काम लिया है 

| और किस तरह की परस्पर विरुद्द बातें लिखो हैं। हम भास्करप्रकाश आ 

| (8 के पूरे पूरे खण्डन को एक पुस्तक शोष छपाने के उद्योगमें हैं तब | : 
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विधवाविवाह मीमांसा । 


इस पुस्तक में विधवा विवाह को आलोचना को गयी डै जगत्‌ | 
प्रसिद्ध पं० भोमसेन जो शर्मा को लेखनो को वारामात कौन नहीं (. 
जानता, विधवा विवाह के वारे में विपक्षियों को शङ्काओं का निरा- / 


MIE SPE WS CEE A SF A 


करण करके शास्त्रों को ठोक ठोक व्यवस्था लगाने वाला यह पुस्तक 
अपने ढङ्क में एक हो है। इसमें तोन प्रकरण हैं १-वेद्सन्तार्श 
प्रकरणम्‌ । इस में विधवा विवाह और नियोग के पक्ष में जितने 
वेद मन्त्र आयंसमाजी आदि विधी पेश करते हैं उन सब का भाष्य 
करके सिद्ध कर दिया-गया है कि वेद में कहीं भी विधवाविवाह या 
नियोग़ का गन्ध नहं है, दूसरा प्रकरण स्मृतिप्रमाण व्यवस्या पर नहै 
इसमें स्मृति सम्वन्धी प्रमाणों को आलोचना है तोसरा योहिका प्रक 
रण है इस में जो दलोलें विधवाविवाह के विषय में विपक्षी पेश 
करते हैं उनका समाधान है। इस बार के एडोशन में कई एवा 
अन्य प्रमाण जो विपो पेश करते हैं उनका समाधान भी किया 
गया है सूल्य ।/) | 


गुरु गोविन्द्सिह ! 


यह प॑° ब्रजनन्द्नप्रसाद मिश्र तथा वैद्य रघुनन्दनप्रसाद मिश्र 
का किया हुआ वंगभाषा का अनुवाद है। गुरु गोविन्ट्सिं का 
नास किसो भो हिन्दू को नया नहीं है। पञ्ज्ञाब को शुरू गोविन्द- 
सिंह हो ने मुसलमानों के निटय हाथों से निकाल कर खतन्त् किया 
था। हिन्दोमें गुरकी अनेक जोवनिथें निकली हैं किन्तु हस दावे 
से कहते हैं कि एसो एक भो नहीं है। इसमें और सिकल गुरुओं 
का भो संक्षिप्त वणन है। छपाई सफाई सब उत्तस है । सूर्य ।/) | 

नोट--ब्रह्मप्रेस इटावेको विक्रेय पुस्तकोंका बड़ा सूचोपत्र छप : 
कर तय्यार होगया है जिन सहाशयों को आवश्यक हो )॥ का टिकट 
मंगालें । | 

सब पुस्तकोंके सिलनेका पता-- 


& मेनंजर--अह्मप्रेस इटावा / 
३३३. 
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